+ ॐ हो त न्ध क चोल 
५ ॥ "न कक र नु 
( १ 


` ` कृष्णदास संस्कृत सीरीन ` 
० 


। ॥ भ्रः ॥ ~ ० 
 त्िपरारहस्य का तत्रविष्टेषण , 


( स्व-सा्ात्कारपद्रतिः) ` : 
( पाचीन भारतीय तंत्रसखाधना णवं जषधुनक युगोय न 
मरनोचिदटेषण शास्र का तुलनात्मक विवेचन ) 


अनुवादक 


भरी भवानीशङ्कर उपाध्याय 











॥ | कृष्णदास संस्कृत सीरीज ` ` 
| ६ र 


"ज, 


कैन च + 


॥ श्रीः ।। 


त्रिपरारहस्य का ततराव ह्टषण 
| ८ सख-साक्ात्कार-पद्धतिः ) 


५. ( प्राचीन भारतीय तंत्रसाधना पवं आधुनिक युंगीय 
मनोचिदेषण दाख का तुखनात्मकं विवेचन ) 


नथ = & =  । 
ब 


व्याख्याकार-- 


ङो र चिन्ड्ड खु च्रस्ताव्वड़्ा 


^ क जड सत 
॥ 


अनुवादक- 
भवानीदाङ्र उपाध्याय 





1 चौरतम्बा सरस्वतीभवन, वाराठसां 
१९८१ 
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४ प्रकाशक : चौखम्बा सरस्वतोमवन, वाक्यै ~ ~: 
मद्रक : चौखम्बा प्रेस, वाराणसौो ` ू 
संस्करण : प्रथम, वि० सं० २०३७ 
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अपरं च प्राप्तिस्थानम्‌ | 
॥ि ~ चौखम्बा संरक्त सीरीज आफिस ^ 
, अ के० ३७९९, गोपार मन्दिर छेन 
| | पो० वा० ८, वाराणसी -२२१००१ ( भारत ) 
फोन : ६३१४५ 
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1. निवेदन-मवानीशङ्कर ` उपाध्याय (4 ) | । 

४. 
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5. त्रिपुरा रहस्य की भूमिका 3 ८ 


द्वितीय खण्ड : तुलना त्मक विवेचन ॥ 
6, भारतीय स्व-साक्षात्कार पदति + ३३ 
7. यु गीय मनोविरटेषणात्मक पद्धति ११ ६३ 


8. भारतीय तन्त्र का सूक्ष्म परिचय ( स्वामीश्र विद्यारण्यजी 


| कतोय खण्ड : परिशिष्ट : आर्घीवचन 


| महाराज ) १०९ 


9. सम्मति पत्र ( व्याख्याकार द्वारा बनाम अनुवादक ) १११ 





निवेदन 


` रविवार दिनांक 28 सितम्बर 1975 को सेर तरल्-माता ( त्रिपुर 
खन्दरी ) की प्राचीन मूति के सम्मुख उपस्थित होने का मुञ्चे अवसर मिला । 
मूति के सामने जव मैने मादवंदना के इलोकोंको याद्‌ करने का प्रयत्न ` 
किया तो सभी स्सृतियां विप्र हो गयीं, रोमाञ्च ओर पसीना आ गया ओर 
केवर भमोंमांर्मोः का महामन्त्र ही सम्पूर्ण मस्तिष्क पर छं गया । राव्द 
“मां' आदूयस्तुति है, अनोपचारिक, आडम्बर-हीन । बालक को केवर ममां? 
काही स्मरण रहना चाहिए, स्तुतिपाठ, रखोकोपचार की ओपचारिकता से 
ऊपर उठने का मानों मां का संकेत थां = 

दिनि भर सामाजिक कार्यो में व्यस्त रहा, फिर भी निरन्तर मूतिं के 

सम्मुख हए अनुभव के विषय का चिन्तन बना रहा, फरतः दो दिन बाद पुनः 
दरोनाथं मन्दर मे उपस्थित हुआ, इस बार प्रथम दिन की तन्मयता का 
अभाव रहा, किन्तु तीसरी बार जब मेने इस प्राचीन मूतिं को ध्यान से देखा 
तो मुदञ्च मूति कारी में एक ओर से लक्ष्मी तथा दूसरी ओर से सरस्वती के 
दशन हृए ओर मूति कारो में मेरी स्वर्गीया माता के खरूप के तादात्म्य का 
अनुभव हुआ । 


यह तरखद-माता-त्रिपुरा सुन्दरी क्या है, इसका क्या रहस्य है, इसके . 


विषय में क्या पद, किससे पृष, क्या समज्ञु" आदिं अनेक तक-वितकं मन 


मे उठते रहे ओंर इस विषय की जिज्ञासा बराबर मन मे बनी रही, कि यक्ायक ` | 
दिनांक 5 अक्टूबर 25 को मेरे एक मित्रने मेरे पुस्तकालय से एक कानूनी ` 


पुस्तक की मांग कौ, जिसकी तलाश में मेने जब अपनी पुस्तकों की अलमारी ` 4 








च. 

बटोली तो कानूनी किताब के बद मेरे निकटस्थ मित्र डाक्टर अरविंदं 
वसावड़ा द्वारा दस वपं परव प्रदत्त उनकी अंग्रेजी पुस्तक `श्रिषुरा रहस्य" कौ 
प्रति हाथ ङ्गी, जिसको मैने उस समय पद विना ही अलमारी मं सजा 
स्खी थी। डाक्टर वसावडा ने इस पुस्तक को विर्व विख्यात डाक्टर 
सी. एफ युंग इनस्टीटयूट ज्युरिच स्बिटजररेण्ड मे बीस महीने रह कर अपने 
शोधःअन्थ की तरह छिखा था । जिज्ञासा के फलस्वरूप पुस्तक के अध्ययन में 
मेरा मन रम गया ओर इसका अनुबाद करने का विचार उद्य हुआ । पुस्तक 
का अनुबाद कायं 13 अक्टूबर 75 को प्रारंभ करिया गया ओंर दिनांक 2 
करवरी 77 को यह कायं समाप्न हआ । समग्र अनुबाद का योग्य संशोधन 
मूक व्याख्याकार डाक्टर बसावड़ा के निदेशानुसार किया गया है । 


डाक्टर अरविन्द वसावडा का यह सोध प्रन्थ उनके स्वगींय गुरू भाऊ 
साहब द्वारा प्रदत्त त्रिपुरा रहस्य ( दत्त भागेव संवाद ) भ्रन्थका बी. बी. 
जोशी छत मराठी. अनुबाद पर आधारित है । यह पुस्तक डाक्टर बसावड़ा 
के लिए गुरुप्रसाद था, ओर इस शोध प्रन्थ पर पारचात्य मनीषी डं ० सौ. 
एफ, युंग द्वारा विवेचन परामश उपलब्ध होने के फट्खरूप निःसन्देह 
इसका विशेष महत्व ह । पिके चाीस वर्षो से मेरा श्री वसावड़ा परिवार 
से घनिष्ठतम संवंघ रहा है, अतः मेरा यह अनुवाद हमारी पुरातन मत्रा 
कर एक कड़ी मात्र ह । 

प्रस्तुत प्रकारान डाक्टर बसावड़ा प्रणीत श्रिपुरा रहस्यः रीषेक अंग्रेजी 
शोध प्रन्थ का भावानुवाद है, जिसका प्रकाशन चौखम्बा संसृत सीरीज के 
अन्तंगत सन्‌ 1965 मे हो चुका है । इसके पश्चात्‌ सन्‌ 1967 मे इसी 
प्रकाशन संस्थान से स्वामी श्री सनातनदेव जी महाराज द्वारा त्रिपुरारहस्य 
ऊ ज्ञानखंड का हिन्दी टीका मूक संस्छत के साथ प्रकाशित हो चुकी हैः 
अतः मैने इस प्रकाशन में जानवृञ्चकर ज्ञानखण्ड का हिन्दी अदुवाद संङग्न 
नहीं किया है । 

भारतीय तन्त्र शाख के अप्रतिम विद्वान पूज्य स्वामी श्री विद्यारण्यजी 
महाराज ( स्वामी मृखौनन्दजी महाराज ) ने मेरे द्वारा प्रणीत पाड 





धि 14.४44. 








( °) 
दपि का अवलोकन कर अपनी अमूल्य सम्मति श्रदान कर मेरा जो उत्साह 
वद्धन किया है उसके छिए म परमपूज्य स्वामीजी का बड़ा आमारी ह । 
उनकी सम्मति (आशीवंचनः की तरह इस प्रकादान मे संखग्न की गयी 
दै । चौखम्बा सरस्वतीभवन के संचाल्क जी का भी जँ आभारी ह 


जिन्होंने न केवर सहृदयतापूर्वक डोक्टर बसावड़ा के ग्रन्थ के अनुवाद, 


को प्रकाशन के छिए अनुज्ञा प्रदान की, अपितु, नवोदित चौखम्बा 
सरस्वतीभवन में इसको छापने तथा तत्सम्बन्धी सभी कार्यो के सम्पादन 
करने का दायित्व निभाया । 


मां त्रिपुरा, गुरंश्रे स्वर्गीय भा साहिब तथा मातृबत्सला स्वगीया 
टद्‌ भाभी वसावड़ा ( जिनकी आज बारहवीं पुण्यतिथि है ) मेरे इस विनम्र 
प्रयास को स्नेहमय दृष्टि से स्वीकार करगे, इस विश्वास के साथ. 
12 पञ्चवटी, उदयपुर 


दिनांक 26 नवम्बर 1980 --भवानीशङ्र उपाध्याय 
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प्राक्रधनः 


प्रोफेसर डोक्टर सी. ए. मायसं 
प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, ई. टी. एच. 
एवं 
मनोविदलेषक स्पेरिष्ट, उ्यूरिच ( स्विटज्‌रकैण्ड } 

मेरे मित्र श्री वसावड़ा की हस प्रबुद्ध पुस्तक का प्राक्कथन लिखते हुये मृ 

हषं का अनुमव हो रहा है, जिसके कारण निम्नानुसार हैः- 
1. प्रस्तुत पुस्तक, अनेक विशेषताओं के बावजूद लेखक के दीघं राटीन अध्ययन- 
परिश्रम का यशस्वी फल है, जो उन्होने ज्युरिच ( स्विटजरलण्ड ) मे मेरे सीधे मागं- 
दशन में रहकर योग्य प्रकार से सम्पादन किया जिसका मूञ्ञे प्रत्य्ञदर्शी होने क 


अनुमव है । डक्टर वसावड़ा की अचल निष्ठा कामै सदैव प्रशंसक रहा हँ । उन्होने 


धवं तथा पाऽचात्य की परस्पर विरोधी संस्कृतियों को पास कनेका जो भगीरथ 
कायं किथाहै उसके ल्यि वे बधाई के पात्र है, जबकिंरमै इस प्रहन पर कईबार भ्रम 
मे पड़ गया हं । मृन्ञे प्रसन्नता है कि इस कायं में हमे पर्याप्त सफक्ता मिखी है, ओर 
इसच्यि म प्रमुकाञाभारीह कि उसने हम दोनोंको सहयोगी बना कर साय 
काम करने का अवसर दिया | 


2. पूर्वीय तथा पाडचात्य विचारधाराओं के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने का 
कायं यु गीय मनोविश्लेषण शास्त्र द्वारा प्रतिपादित “बहिमुंखी' तथा “अन्तमुंखी" अमि 
वृत्ति को अवधारणा के फलस्वरूप अपेक्षाकृत सरल हौ गया है । यह निविवादरहै कि 
परिचम मे प्रधानतः बहिमुंखली भभिवुत्ति पायी जाती है तथा पूवं की विदयेषता मारतीय 
दशन की गहराई तथा योगसाघना के महत्व के कारण “अन्तमुखीः अभिवृत्ति है, 
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| किन्तु आत्मा की इकाई कौ मान्यता के प्रकाशा में युग को जन्मना अन्तमुखी स्वीकार 


करते हुए युगीय उपागम को पूर्वीय विरिष्टकरण प्रक्रम ( व्यक्तित्व-विकास ) के 
~ सन्तिकट माना जाना चाहिये । 


3. विर्टेषणात्मक मनोविज्ञान के घटनाक्रमों के अध्ययन से यु गीय तथा भारतीय 


१९ पद्धति मे उतल्लेखनीय समानता रष्टिगोचर होती है, तथा युगीय अनुसन्धान के कतिपय 
/ निष्कर्षो की व्याख्या केवल भारतीय ठंगसे ही स्पष्टकी जा सकती है, जिनको युग 
हि ने भी भारतीय शब्दावली "आत्मा" तथा "मंडल" आदि के मध्यमसे ही समघ्नाने का 
। प्रयत्न किया है । निःसन्देह युगका- दृष्टिकोण सदव अनुमवजन्य, प्रयोगात्मक तथा 


मनोवज्ञानिक रहा है, अतः युगने अपने निष्कर्णो की कभी अधिमानसिकी ( अथवा ॥ 
= | शे ० ् => 3 तः  । 
तत्वमीमांसीय ) व्याख्या प्रस्तुत करने की वेष्टा नहा कं, । सन्‌ 1950 मे युगनेक्क व 
; ६8 , च 
रावं प्रथम एक अन्तर्ग गोष्ठी नै एक यूरोपियन रोगी {( जिसका पूर्वीय विचारधारा क ` 


र भथवा परम्परा से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहाथा) हारा चित्रांक्न मे प्रद्चित भारतीय 
र क उनी तथा चक्रो की भोर पास्चात्य विद्यनों का च्यानः आकधित किथा, ओर इस 
। ह योगी दवाय ्रस्तुत चिकी. कुंडली चक्रों के साथ समानता. प्रमाणित की । दथा बाद 
मे जाकर यह प्रतिपरादन्‌ क्रिया कि ओसत परार्चात्य चेतन मे मी विशुद्ध भारतीय तत्र ¦ 
ह पदति मे उल्लिखित "वि शुढचक्रः ' आज्ञाचक्र तथा सहस्ारचक्रः कौ समानतापा्ौ ^. 
3 1. विगुद्धचक्र : कह मेरुदण्ड कै भीतरः ब्रह्मनाडी में पिरया हुआ कमल के आकार 
॥ का चक्र हे + दसो स्थिति कण्ठ प्रदेश में है । इसका; कमल धूञ्रवणंवाले 16 
1 = - वल्य कादै.। इन्‌ दलो-पर शः सेः अ: तक सोलह स्वस की . स्थिति है । चक्र 
‡ : पूणं चन्द्राकार है । यह तत्र द्य गयवा आकाश तत्व॒का योतकं है । यंत्रेके 
ह देवता "सदाशिव" मनि जतत है । 4 | 
र £. आाचक्न : यह चक्र श्रुमेष्य के सामने ेरुदेण्डं के ` भतरं ब्रह्मनाडी 
1 स्थित है, इसका कमल इवेत वणं के दो दल वाला है; इन दलों पर "ह" शष" 
॥ अक्षरो कौ स्थिति मानी गई है । यह तन्त्र महत्‌ तत्व का योतक द ` ५ 
| 3. सहछारचक्र : सभी षट्‌ चक्रों के ऊपर मेरुदण्ड के उपरी सिरे पर ( खोपडी 
1 मं स्थित ) सहल्रदल वाला सहूश्लारचक्र है । यहां परम शिव विराजमान ` 
2 ` -रहते है । इसके हजार दलों पर बीस बीस बार प्रत्येक स्वर व्यञ्जन स्थित 
$ मने गये हैँ । 


--सभिार कल्याण शक्ति अंक ` 
` ` अगस्त 1934 पृष्ठ 452 से उद्ृत । ` ` 











(१ ) 
जा सकती डेजबकि सामान्यतः पाङ्वात्य मन के ल्थि कू उलो चक्रों की स्थिति 
को स्वंथा अकल्पंनीय, असंभव तथा महत्वहीन ही साना जायगा । 


4. युग की उत्तरकारीन रचनाओंमे संदिष्ट विरोधामासर का विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है, अर्थात्‌ प्रत्येक तथ्य, घटना, क्रिया के साथ ही साथ उसकी विपरीत 
स्थिति भी पायी जाती है । युग की इस अवधारणा के प्रकाश में यूरोपियन जन-मानस 
भारतीय “मंडलों' को समज्ञ सकता है, जिसको विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान मे "रहस्य 
मयी सह स्थिति' संज्ञा से स्पष्ट किया गयादहै। युग के विर्लेषणात्मक मनोविज्ञान का 
अन्तिम प्रयोजन अहम्‌ ( 2४०) को जात्मा ( 8०८ ) # अधीन स्थित करना हं 
ब्योकि भात्मा में अहम्‌ तथा उ सकी विपरीत स्थिति दोनो की “रहस्यमयी सह स्थिति 
को स्थोकार किये जाने का युगीय-साहित्यमें संकेत मिलता हे। अतः जत्मा को 
इकाई के प्रकाश में पाश्चात्य बहिमुंखी वृत्ति तथा मारतीय अन्तमुंखी अभिवृत्ति दोनों 
का समावेश माना जाना चा्धिये, ओर इन दोनों अभिवृत्तियों के सामाञ्जस्य स 
ही 'व्यक्तिकरण' ( व्यवित त्रिकास्र ) की स्थिति तकं पहुंचा जा सकता है । विशिष्ट 
कृरण के इस लक्ष्य की पूति के प्रयत्न के फलस्वरूप पाइचात्य तया पूर्वीय ( भारतीय ) 
मंन का भलगाव शनैः शनैः कम हो कर न केवर पाश्चात्य बहिमुंखी वृत्ति तथा पूर्वी 
चन्तमंखी प्रवृत्तियो के बीच तालमेल एव सम्यक्‌ सामञ्जस्य स्थापित होगा, अपितु एक 
दूसरे कौ सम्यक्‌ समञ्च के परिणाम स्वल्प ययाथ ( २०२। ) ओर आदलं ( 10631 ) 
का अन्तर भो कम होगा तथा पःड्चात्य एवं पूर्वीय विचारधारा के बीच जो आपसी 
` दचातानी तथा मतभेद है, उसमे भी परस्पर समक्ञ के फलस्वरूप सहिष्णुता ओर 
साहचर्य-मावना का विकास होगा । ( निसन्देह्‌ पाश्चात्य जनमानस बाह्य जगतमे 
सारहीन भटक रहा है ओर पूर्वीय मारतीय प्रतिमा प्रायः अन्दर ही उलज्च कर क्रिया- 
हीन होती जा रही है अतः सम्पूणं व्यक्ति तथा समर्टिके विकास एवं कल्याण के 
चये इन परस्पपर विरोधी विचारधाराओों के बीच आपसी समज्ञ तथ) सामञ्जस्य बनाये 
रखने की दृष्टि से बहिमंली परिचम तथा अन्तमुंखी मारत को “जातिवाद' से उवारना 


होगा, क्थोंक्रि आज विद्व कौ विषम एवं संघषंमयीं स्थिति मे पाश्चात्य तथा पू वंकोः 
एक दूसरे की विहेषताओं को गहराई से समञ्लने तथा परस्पर ` सामज्जस्य सावना को 
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स्थापना करते हुए भापसी विश्वास को बढ़ाने की सर्वोपरि आवर्यकता है" । मेरी 
| सम्मति में विद्वान लेखक ने इस महान उत्तरदायित्व का बडे प्रमावश्चाली इगसे 
॥ निर्वाह किया है, अतः इस सम्बन्ध में ठम पश्चिम निवासो कटर वसावड़ाकी 
विनञ्नता तथा धा्मिक मावना के ल्यि आभारी है । 





5. इसके अलावा श्री वसावडा 'त्रिपुरा-रहस्यः ग्रन्थ के चुनाव के लिये तथा इस 
शरम कासरल, सुस्पष्ट तथा बोधगम्य अनुवाद प्रस्तुत करने के चलि सर्वोपरि 
बधाई के पात्र हैँ । 'त्रिपुरा-रहस्य' अर्थात्‌ "दत्तत्रेथ-परशुराम संवाद" पारचात्य विचार- 
परम्परा के चितकों के ल्यि विशेषतः उपयोगी है, क्योंकि परञयुराम की शंकाओं के 
माध्यम से पाश्चात्य चितक को बहिमुखी वृत्ति का तथा गुर दत्तत्रेय कौव्याष्याके 
3 ढारा भारतीय अन्तमुंखी अभिवृत्ति का सामञ्जस्यपूणं विवेचन प्रस्तुत होता है, जिसके & 
ह -परिणामस्वरूप पाठक के लिये यह ग्रन्थ रुचिकर एवं उपयोगी सिद्ध होगा । 
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1, अनुवादके की व्याख्या है । 





प्रस्तावना 


युगीय तथा भारतीय विचारधारानों का मिलान करते हुये व्यक्तित्व विकास के 
्रकरम कौ विवेचना श्रस्तुत करना कठिन कायं हे, यह मै अनुमव करता हू । मुञ्ञे एेसाः 
लगता है कि मानो एक चूहा पव॑त की चोटी पर पटहंचने का प्रयत्न कर रहा है । 


रै भारतीय ह, जन्मना ब्राह्मण हँ ओर सौमाग्य से मृन्षे गुरुका सानिध्यभी 
मिला है, किन्तु छर भी गुरु-जञान की गम्भीरता से मेरा अल्प परिचय है।युगकी 
ज्यूरिच स्थित इन्स्टीट्‌यूट मं मृजे 20 महीने रहने का अवसर मिलाथाफिरभीमेरे 
ल्यि यु गीय परम्परा का समञ्चना कं ठनि रहा है, इस गहन ज्ञान को समञ्जने तथां 
आत्मसात्‌ करने के लिये अध्ययन तथा अनुभव की अपेक्षा है । 


फिर भी मनुष्य को निर्धारित कायं करना ही पडता है अतः म अपनी सीमारये 
जानते हये भी इस प्रदत्त कायं का सम्पादन करने के लिये विनस्नतापू्वंक प्रयत्न करू गा । 


किसी भी विशिष्ट पद्धति का ज्ञान पुस्तकों से नहीं हौ सकता क्योकि वह मात्र रूप- 
रेखाये प्रस्तुत करती है । पदति को केवल गुर माध्यम से ही आत्मसात्‌ किया जाता है, 
गर ओर शिष्य के बीच जो भाव-प्रवाह होता है, उसका आङेखन शब्दों के द्वारा नहीं 
किया जा सकता । सिष्य, गुर के सानिष्यमेे रहता है ओर वहां वहं गुरु के सम्पृणं 
वातावरण को जीवन तथा भावना के द्वारा आत्मसात्‌ करता है । इस दृष्टिकोण को 
स्वीकार करते हये मने यु गीय तथा आरतीय पद्धति की विवेचना प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया है जो प्रायः पुस्तकों मे उपकरन्ब नहीं है । 
इस अध्ययन के दौरान मैने जो कुछ लिखा है, वह गर्त मीहो सकता है, किन्तु 
निःसन्देह मैने इन पद्धतियों को समश्चने का इमानदारी के साय त्रयलन कियाद, ओर 
इसलिये इनका स्वतः महत्व है । इस प्रकार के प्रसंगो मे किसी की आलोचना नहीं की 
जाती अपितु चर्चा-वार्तालाप तथा संवाद करे माध्यम से विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 
प्रस्तुत पुस्तक मे भी इसी प्रणालीं को अपनाने का विनस्र प्रयास किया गयादहे। 

इस पुस्तक के अनुषाद के लिए श्रीमती लु्दस मेहडी का आमभारी ह, यह 
अनुवाद ग्रन्थ युग के इनस्टीदटगुट मे डिप्लोमा प्राप्ति हेतु शोध ग्रन्थ की तरह स्वीकृत 
हुआ । श्रोमती लुरईस संयुक्तं राज्य अमेरिका से अन्य शोधकर्ताओं को तरह अपनी 
समस्याओं के समाधान के क्एियुग इन्स्टीट्युट मेँ आयी थी, उनकी विरुटेषणात्मकं 
मनोविज्ञान तथा भारतीय दशन मे गहरी अभिरुचि थी, अतः हमारी मैत्री मे विकास 
हआ । उन्होने यह इच्छा जाहिर की किं मारतीय गहन-ज्ञान-मंडित किसी पुस्तक का 
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गह्‌ राई से अत्ययन किया जाय, तथा प्रयोगात्मक ढंगसे उसको समञ्चने का प्रयत्न 
किया जाय । उस समय तत्काल "त्रिपुरा रहस्य'' का ध्यान भा गया। यह्‌ पुस्तक 
मृक्षे मेरे स्वर्गीय गुरु श्री केशरचन्द्र जी -कल्यंत्री मेगुर निवासी ने अध्ययन हेतु प्रदान 
को थी । यह्‌ पुस्तक मेरे गरु की पवित्र ्यादशार की तरह मेरे साथथी। 
भने श्रीमती रईसो के लिए इस पुस्तकं का ` अनुवादं शुरू कर दिया ओर प्रत्येक 
अध्याय को उसने व्यवस्थित ठंग से साज संवार करे पठनीय स्वल्प दिया । बादमे 
इस कायं में मेरी सत्रे कुमारी माैरेट लेंडरेट तथा कमारी व्रैनी ब्रो ने मी सहयोग दिषा । ` 
संम्युणं पुस्तक के अनुवाद के पक्चात्‌ मैने अपने जोधः प्रबन्ध ग्रन्थ कै किए युगीय 
` तथा भारतीय षद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस हतु मैने कटर मेसं 
( मेरे भनोविद्लेषक, मा्गदक्षंक तथा मित्र): के आधीन अनृसंन्धान कायं किया 
कार्थं के द्वारा हमारी घनिष्ठता बढी गौर हमारे बीच अटूट सम्बन्धं स्थापित हभ । 
इस पुस्तक के मख्य भागका डाक्टर युग ते अवलोकनं किया है, भौर तत्सस्वन्धीः 
उपयोगी समालोचना-एवं मागं -दशंन प्रदान कर्‌:मृञ्ञे संकट से उबारा रहै, अतः मँ 
इस गुरु कृपा की. वर्षाके लिए सदैव भारी हूं 1 अन्तः मेःमारतः लौटने के: पूवं मृन्ञे 
अन्तिम बार दो धण्टे उनके चरणोंमे बैठने का उनकी पासे बोरीनगन मे अवसर 
मिका, जिसके फलस्वरूप मै यु गीय परम्परा को अधिक गहराई.से समश्च सका तथा 
उन्हें मी मारत कौ जीवित-अखण्ड गुरुपरम्परा का कुछ आभास दे सका । 





इस पुस्तक के प्रणयन के दौरान मेँ अपने मित्र लृरईसी; मारगरेट तथा ब्रेनी के बहुमूल्य 
सहयोग एवं प्रोत्साहन के छिए ऋणी हूं, जिसके ्रेरणायुक्त सहयोग के अमाव में इस 
पुस्तक को पूणं किया जाना कठिनि था, क्योकि युगीय मनोविदकेषण के दौरान 
मृ्े गंभीर मानसिकं दन्दो एवं हल्चलों के बीच गुजरने के किए बाध्य होना पडा था । 

अन्त मेम बोलोनगन प्रतिष्ठान के स्नेहप्‌णं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूं 
जिसके सौजन्यपूणं व्यवहार के कारण मेरा कायं सरता एवं आराम से निपट सका । 


चौखम्बा उरस्वती मवन के व्यवस्थापक महोदय के उपकारको भीमे नहीं । 
भूल सकता जिन्होने इस पुस्तक को प्रकाशन करने का दायित्व निभाया ओर मेरे मित्र १ 
डाक्टर रामकूमार रायने प्रकाशन के दौरान पुस्तक की पाड्किपि तथा प्रकाशन 
सम्बन्धी त्रुटियों को सुधारा) 
 जयूरिच स्थित मेरे अध्ययन काल के दौरान मेरी पत्नी को विषम परिस्थितियों मे 
अकेले रह कर जौ कष्ट उठाना पड़ा है, इसके ल्यि मै मौन प्राथंना करतां । मेरे 
पुत्र राजेन्द्र ने इस पुस्तक कौ अनुक्रमणिका तैयार करनेमे जो श्वम क्रिया है, उसका 
उल्लेख किया जाना पर्याप्त है । 


-अरबिन्द. यू, वसावडा 
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द क] एतिहासिक विवेचन 


टिन्दुदर्शनं का एेतिहासिक क्रम निर्धारण करना कठिनहै। हिन्दू परम्परां 
तथा प्राः पूर्वीय विचारधारामें सत्य को ही सर्वोपरि महत्व दिया गयाहै, ओर 
इस तथ्य की ओर प्रायः उपेक्षा बतं गरईटहै कि यह सत्य किस ऋषि को तथा किस 
काल मे उद्घाटित हआ । ऋषि अनुभव को हो शादवत सत्य माना गया है; अतः 
भारतीय विद्रानं के स्यि हिन्द विचार परम्पराका कालक्रम निर्धारण करना कठिनं 
समभा गयादहै। 
शाक्तपप्रदाय मे कालक्रम निद्चयन्‌ ओर भी अधिक करठिनरहै, क्योंकि इस 
संप्रदायमें ज्ञान को गोपनीय रखे जानेका आग्रह पाया जातारहै, तथा जनसाधारण 
को इस ओर प्रायः विमुख रखे जानेका प्रयासक्रिया गयाहै। अतः इसद्िगा में 
बहुत कम अनुसन्धान कारं हौ सकाटै तथा बहुत अल्प साहित्य प्रका में आं 
रहा है । फिर भी अनेक उल्लेखो से यह प्रगट होता दहै कि लाक्तं साहित्य अत्यन्त 
विस्तृत है, तथा इस साहित्य को वैदिक साहित्य के समकक्ष महत्वं दिया गया है । 
शाक्त साहित्य भो वैदिक साहित्य की तरह संहिता, उपनिषद्‌ तथासुत्र ल्प में 
उपठन्ध है 1 
"त्रिपुरा रहस्यः संहिता साहित्य है ) यह अ्रन्थ प्रथम गुर्‌ भगवान दत्तात्रेय 
दारा रचितं ग्रथ “दत्ताः अथवा व्दक्षिण मूतः का संक्षिप्त संस्करणटहै। कहा जाता 
है कि मूर ग्रन्थ 18 000 खोक में लिखा गया था, जिसको श्री दत्तात्रेय के शिष्य 
श्री परशुराम ने 600 द्छोक में संक्षिप्त किया, कालान्तर में इसका पुनः 
संक्षिप्ठीकरण श्रौ परञ्ुराम के दिष्य श्री हरितायन दवारा दस अध्यायो मे किया 
गया । श्वी विद्याः के उपासना खण्ड का विवेचनश्री परशुराम कृत कल्पसूत्र में 
पाया जाताहे, जिसको श्म विद्या का सारांश माना जाताहै। यह्‌ निणंय करता 
कटिनि है किं इर ग्रन्थ कौ रचना क्व हूरई। इस भ्न्थ के दो भाष्य उपलज्घ है 
जिनका रचनाकार अर्वाचीन हे ! प्रथम भाष्य श्री भाष्कर के शिष्यः श्रो उमानन्द 
नाथ कृत “नित्योत्सवः टीका है जिसका रचनाकार संवत्‌ ` 1775 है । द्वितीय 
आष्य श्रौ उमानन्दनाथ के शिष्य श्रो रापेइवर की रचना है. जिसका रचनाकाल 


संवत्‌ 1831 कहा जाता है । इसके अलावा इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में कोई अः 
जानकारी उपलब्ध नहीं है 1 


1 धी परशुराम कृत (कल्पसूत्र का सम्पादन श्री महादेव शारी द्राया किया गयां 
ठ; जिसका प्रकाशन गायकवाड ओरिणएन्ट्छ सीरिज द्वारा शरिया गया हं 4 





त्रिपुरारहुस्य : स्वसाक्षाद्कार पद्धति 


निःसन्देह्‌ शाक्तपरम्परा वैदिकपरम्परा को तरह प्राचीनंदहै।! वेदों मे जगत्‌- 
जननो मावृशक्ति का उल्लेख है, उन्हे शक्ति तथा मातर “जगत्‌-जननीः माना गया है। 
श्री सवंपल्ली राधाकृष्णन्‌ तथा अन्य विद्वानों ने “शक्ति-सूक्त? से शाक्तसम्प्रदाय 
का प्रारभ मानादहै। वेद तथा अम्य साहित्य मे मातृश।क्तका अनेक प्रकार से 
उल्लेख किया गया है तथा उनकी स्तुति तथा आराधना की गई है। 





वैदिक साहित्य मे इष परम पूजनीय (मातृ-शक्तिः का उल्लेख “आदिति 
वाक्‌” तथा “उषाः को सम्बोधित ऋचाओं मे किया गया ऋभ्वेद मे शरीसूक्त 
तथा देवीसूक्तः मे मतृ भगवतीकी दैनिक आराधना को गईहै ¡ *आदितिः को 
आद्य मतुशक्ति मोना गया रहै" । उनको सभो देवत।ओं की माता कहा गया है । 
वेदकोदो ऋचां में उन्हु पत्नीरूप में सम्बोधित किथा गयादहैः। आदिति को 
तैत्तरीय तथा वाजसनेयि सदहिताओों मे विष्णु की पतनी कहा गया दहै, तथा उन 
अथववंवेदमे पृथ्वी (धरती) मनागयादै* । पुराणों में भो आदिति का उल्लेखं 
माता तथा दक्षकन्या को तरह किया गयादहै, कतिपय ऋचाओं मे उन्हें “सम्पूणं 
परकृतिः माना गया ह~ । 


वेदिक साहित्य में सथं के बाद सुवणं-वर्णां तथा सुवणं-हस्ता सविता को 
सर्वोपरि महत्व दिया गया हँ, उसको प्रजापति के नाम से सम्बोधित किया गया 
है, तथा सविता देवी को जगत कौं जननी माना गया हं ।° इसी प्रकार ऋष्वेद में 
बालसूयं को उषाः नामस ख्रीरूपमे पजा गया है, तथा 20 ऋचां में "उषाः ` 
क स्तुति को गई) उषाको अंधकार का नाश करने वारी तथा सभी प्राणियों 
को जगाने वारा देवो कहा गया ह, तथां उनको अंतरिक्च ( आकाश ) कौ कन्या कहा 
मया दहं । कहिपय ऋचाओंमेउषाको स्वास्थ्यं तथा सौदयं कौ देवी माना गया 
ह" श्री दवे को मान्यता कि शाक्त दर्रानका आधार अत्रण ऋषि कौ कन्या कृत 
^ वाकृसूक्तःः से मना जाना चाहिये ९। 
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1. अथववेद 7|6|2. 

2. ऋग्वेद 4|155|33 तथा 8|27]5 

3. अथर्ववेद 13128 

4 ऋग्वेद 18910 

5. ऋग्वेद 4|53|2-1 तथा शतपथ ब्राह्मण 12|3|5 
6. ऋग्वेद 5-80-6 

7. ऋग्वेद 1-12-4 तथा 6-2-1, 1-123-11 

8. शक्ति संप्रदाय एनं दवे ( गुजराती ) नम्बर 








म्प्रदाय का एेतिहासिक विवेचन ५ 


उपनिषद साहित्य. में दो श्रन्थ “व्रिपुरोपनिषद्‌” तथा “ देवी-उपनिषद्‌'* का 
उल्लेख महत्वपूणं है । त्रिपुरोपनिषद्‌ के कतिपय दलोकं का उद्भव <सांद्यायन 
कल्पसूत्र मे पाया जाता है तथा देवी उपनिषद्‌ के कतिपय इलोक ऋर्वेद के 
'वाक्सूक्तः मे मिलते हैं । | 


वैदिक साहित्य के समानान्तर शाक्त का भी सूत्र साह्य उपलञ्च हं । इस 
संदभं में परशुराम कृत कल्प-सुत्रः का पूवं मे उल्लेख किया जा चुका ह जिसका 
सम्बन्ध शाक्त संप्रदाय की उपासना पद्धति सेहं । इसी तरह अगस्त तथा नागानन्द 
कृत "शक्ति सूत्रः तथा भारद्वाज छत ॒श्वमंसूत्रः शतक्त संप्रदाय के सुत्र साहित्य के 
उत्तेखनीय ग्रन्थ है । अदत वेदान्त के महान्‌ संस्यापकश्रौ गौडपाद भौ शक्ति के 
उपासक माने गये है उनके द्वारा रचित शी विद्या रत्न सूत्रः को उल्लेखनीय ग्रन्थ 
माना जाता हं! 


शाक्त संप्रदाय का प्रभाव पुराण साहित्य पर भी षडा ह्‌ । श्री देवीभागवतः, 
श्नोन्रह्याण्ड पुराणः तथा श्री मार्कण्डेय पुराणः में शाक्त संप्रदाय का प्रचुर उल्लेख 
मिल्ता है । शाक्त दशन का कालिका पुराणः एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 


अतः यह स्पष्टहं कि शाक्त दर्शन अत्यन्त प्राचोन हं तथा यह एक विकसित 
सिद्धान्त है । इसका तिकासक्रम भी वैदिक सादिव्य की तरह संहिता, उपनिषद 
तथा सूव्रसाहित्य से निर्धारित किया जा सकता हं । इतिहा7प्रसिद्ध श्री गोडपादा- 
चायं तथा श्री आक्शकराचा्यं णक्ति के महान उपासक मानि गये ह जिन्होनि 
शाक्त ग्रन्थो को स्तुतियां तथा टीकायें लिखी हैँ । इस सम्बन्ध मँ आद्यशंकरा चायं 
छत सौन्दयं लहरी"? का उल्लेख किया जाना महत्वपुणं हं । 
शाक्त दर्शन तथा श्री शंकराचायं के अद्रैत वेदान्त मे बहुत अधिक समानता 
है, किन्तु इनमें अन्तर भो है। दोनों सिद्धान्तो मे अद्वत ब्रह्य को टी सत्य 
( परमतत्व ) माना गया ह किन्तु तज्जनित माया सिद्धान्तः के बाबत इनमें 
स्यष्ठ मतभेद है । निःसन्देह माथा को सृजन शक्ति माना गथाहै, किन्तु द्रत वेदान्त 
के अनुसार जगत को मिथ्या माना गया है ओर अदटैत ब्रह्य को मायावो सृजक 
शक्तिं को भ्रमपूर्णं अभिव्यक्ति माना गया है । शक्ति संप्रदाय मे इसके विपरीत ब्रह्य 
की सृजनशक्ति को सत्य मानते हुए उसको रचना जगत्‌ को भो सत्य माने जनेका 
आग्रह किया गया है । क्योकि शक्ति दशन के अनुसार सुजित जगत्‌ तथा सुजनकर्ता 
शक्ति मे कोई भेद नहीं है । अद्रत वेदान्त के मतानुसार मायामे ब्रह्म को छिपाने 
( आवरण ) तथा उस पर प्रक्षेपण ( विक्षेप ) करने की शक्ति है। अतः माया द्वारा 
ब्रह्म टक जाति है, तथा उन पर जगत का प्रक्षेपण होना कहा जाता है । शाक्तं संप्रदाय 
कै अनुसार चित्तशक्ति को टी आद्य शक्ति माना गया है, ओर यहं चेतनशक्तिकौ 


च क. + न 








६ त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पदति 


क्षमता प्रका ( उजागर करने ) तथा विमं ( प्रतित्िबित करने ) को है । किन्तु शक्ति 
की इस विमं क्षमत। के परिणामस्वरूप हौ जगत कौ स्वतः अभिव्यक्ति होती है । 
अतः शक्ति परम्परा के अनुसर यह्‌ नानारूपी जगत भौ सत्य दहै, क्योकि विश्व या 
जगत शक्ति अथवा ब्रह्य की स्वतः संचाख्ति इच्छा कौही अभिन्धक्तिदहै। 


शाक्त दशनं के अनुसार आद्य अर्थात्‌ मूल शक्ति की अभिष्यक्ति तीत प्रकार 
से बतलायीौ गयी है । आद्य मूल शक्ति को गुणातोत माना गया दहै। जब इस श्रू 
आद्शक्तिमें सृजन को स्वतः इच्छा जगती दहै, तब उसका स्वरूप एक बिन्दुके 
समन होतादहै बिन्दु के प्रतीक ख्पमे इच्छाएः इदं गिदं घनीभूत तथा केचित 
होती हँ। इस बिन्दु को केवर प्रतौक के खूप में स्वीकार करना चाहिये । 
इस बिन्दु को परा बिन्दुः अथवा “अनुभवातीत विन्दुः कौ संज्ञा से पुकार 
गया हे । यह्‌ स्थिपि सृजन क्रिया प्रारंभ के पूवं की हैः; तथा इस स्तर परं 
शक्ति का केन्द्रीयकरण होता है इस स्थिति तक अहम्‌ (०) भाव; | 
का भो उदय नदींहो पता, क्योकि अहम्‌ के प्रादुर्भाव सेदही भेद क्रिया कौ 
प्रारभ माना गया है । अहम्‌ भाव के प्रादभ के साथ ही चेतन उजागर होने र्गता 
है । अहम्‌ के माध्यमसेहौजोदहे वह जना जा सकतादहै। आद्य शक्तिके चेतन 
अभिविन्याख ( (07861005 {6112६०८ ) को एक बिन्दु सहितं वतुके 
प्रतीक के द्वारा स्पष्ट किया गया दहै । इस प्रतीक का सबिन्दुं वतुःको संज्ञासे तंत्र 
साहित्य में उल्लेख किया गया हे । यथा :- 


बिन्दू 
वर्तुल 


चित्र संख्या 1 : सविन्दु वतु छ 


तंत्र साहित्यं मे इसको "काटो" की संज्ञासे भी सम्ब।चधित किया गया हे । शब्द 
काटी का तात्पयं “जानने बालाया पहिचानने वाला" है। ( काक्जानना )। इसका 
अथं समय ( काल ) से भी है क्योकि जव अहम्‌ का भ्रादुभवि होताहै तबसे ही अर्थात्‌ 


राक्तसम्प्रदाय का एतिहासिक विवेचने ७ 


उस समयसे हौ आत्मभाव का प्रारंभ होता है। कार को आद्य ( सवेप्रथम ) तथा 
ज्ञान का भण्डार भी कहा गया है 


इस अन॒भवातीठ स विन्दु से चित्त की त्रिगुणात्मक शक्ति ( ज्ञाने, इच्छा तथा 
क्रिया ) की अभिव्यक्ति एक त्रिकोण के प्रतीक द्वारा स्पष्ट को गईहै। सवं प्रथम ज्ञानं 
की अभिव्यक्ति होती है जिसको त्रिकोण की चोटी (^) के दारा निम्नं 
चित्र में दर्शाया जाता हैः- | 


त 


ञ्‌ ४२! 


चित्र संख्या 2 : सबिन्दु ्रिकोण | 
चित्र मे (अ) विन्दु ज्ञान काप्रतीकटैजो अनुभवगम्य है इसको "शब्द ब्रह्य श्रयः 
तथा शब्दः कहा गयां है । इसके परचात्‌ द्वितीय अभि व्यक्ति अक्षर श्वः है; जो कि 
अमजनातमक क्रिया विन्दु है ओौर इसको “नादः संज्ञा से पुकारा गया है । शाक्त दन 
के अनुसार सजनात्मक शक्ति कौ 15 कलाए मानी गड हैः जिस प्रकार चन्द्रमा की 
15 कलाए है । उपरोक्त पन्द्रह कलाओं को चार खण्डो मे बाँटागया दहै जिनको 
करमश्षः 1 भुवन, 2. भोग्य, 3. भोग साधनः तथा 4, भोगभूमिः माना गया हे । 


चित्त बक्ति कौ तृतीय तथा अगम्तिम अभिव्यक्ति को अक्षर सः से स्पष्ट 
करिया गया है। यह्‌ बिन्दु जगत की अभिव्यक्ति का सूचकरहै, तथा इस 1बन्दु सः 
को “बीजः संज्ञा से सम्बोधित किया गया है + उपरोक्त तीनों प्रकार की शक्तियों 
करा आपसी सम्बन्ध है अतः इनको एक त्रिकोण के भरतीक के हारा स्पष्ट किया 
गथा है, इसके तीन बिन्दु क्रमशः श्ञानः, “सुजनः, तथा इच्छाः है । इस प्रतीकं को 
शाक्तं सम्प्रदाय तथा तंत्र साहित्य मे ^सबिन्दु त्रिकोणःः कहा गयादहै। इस 
परतीकं की अधिष्ठात्री देवी, भगवती त्रिपुरा सुन्दरी हँ मौर त्रिपुरा विषयक 
दिज्ञान को “श्रीविद्या कहा गया है। इस यंत्र अथवा प्रतीक के द्वारा जामातृ 
शक्ति भगवती त्रिपुरा सुन्दरी का स्वतः अनुभव अभिव्यक्त होता है 1 
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८ त्रिपुरारहस्थ : स्वसाक्षात्क।र पद्धति 


त्रिपुरारहस्य-मूमिका 


्रिपुरा-रहस्यः जिसको “दत्त भागव संवार” कहा जाता हे, वैदिक संहिता 
साहित्य का एक संभाग माना गध्रादहै।' इस प्राचीन ग्रन्थको तंत्र ग्रन्थ कहा गया 
है ।° त्रिपुरा-रहस्य के तीन खण्ड मने जातेहँ। प्रथम खण्ड मे भगवतौश्रौ 
त्रिषुरादेवी कौ स्तुति तथा माहात्म्य का वर्णनं है । द्वितीय खण्ड त्रिपुरा-रहस्य 
( ज्ञान खण्ड ) है जिसके 22 अध्थायों एवं 2169 उटोकों मे भगवती श्री त्रिपुरा 
के रहस्य को सुस्पष्ट किया गया है, तथा प्रस्तुत पुस्तक का प्रमुख आधार है ~ । 
त्रिपुरा रहस्य का तृतौय खण्ड भगवती त्रिपुरा के अनुष्ठान सम्बन्धौ कमंखण्ड 
विषयक “चर्या खण्डः है, जो अब्र अप्राप्य माना जाता है। 

त्रिपुरा रहस्प ( ज्ञानखण्ड) के लेखक ऋषि हरितायन कहे जति हँ जो. 
कि श्री परशुराम भागव के प्रमूख रिष्यथे। सम्पूणं पुस्तक श्री हरितायन द्वारं 
श्रीनारद को सुनाया जाना बतलापा गयादहै। पुस्तक की दिषयवस्तु को दत्त- ` 
भागव के बीच संवाद तथा इसके रहस्यों को भिन्न-मिन्नं आख्यानों के द्वारा सुस्पष्ट 
किया गयादहै। 


व्रिपुरा-रहस्य ( ज्ञानखण्ड ) मूर संस्कृत मेः हिन्दी टीका सहित ° तथा 





1. प्रस्तुत पुस्तक मे डा० अरविन्द वसाक्डा द्वारा प्रस्तुत लेख शाक्त संप्रदाय कां 
एेतिहासिक्र विवेचन में देखें । 


पंडितं गोपोनाथ कविराज ने त्रिपुरा-रहस्य सस्कृत ग्रन्थ कौ प्रस्तावना मे इसको 
तंत्र ग्रन्थ माना है 1 सस्तु साहित्य मद्रणाख्य अहमदाबाद से प्रकारित गुजरातो 
अनुवाद को भूमिक पृऽ्ठ संख्या 4 \ 

त्रिपुरा-रहस्य ( माहार्म्य खण्ड ) को एक हस्तकिखित भ्रतिल्पि साहित्य संस्थान, 
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर में सुरक्षित है जिसमे 30 अध्याय तथा 6684 
लोक संग्रहीत है) 


£> 


(ॐ 


4. प्रस्तुत पुस्तक में डा० अरविन्द -बसावड़ा द्वारा प्राचीनतम त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड) ` 


दवारा प्रतिपादित श्रौ विद्याः का आशघरुनिकतम मनोविज्ञान शाखी यग हासा 


प्रस्तुत शव्यधिकरण प्रक्रियाः के साथ तुलनात्मक अध्ययन चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज वाराणसी द्वारा प्रकारित (त्रिपुरा-रहस्य शोषंक अंग्रजी पुस्तकमें 
प्रस्तुत क्रिया गया है) 

5 त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञानखण्ड ) मूल संसृत तथा समश्ोको हिन्दी अनुवाद चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज वाराणसी हारा प्रकाशित है । 
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ऋ. ४ 


शाक्तसम्प्रदाय का एतिहासिक विवेचनं ९ 


इसके मराठी १ तथा गुजराती? अनुवाद भी सुखम ह| 

त्रिषुरा-रहस्य ( ज्ञानखण्ड ) के प्रणयन कौ कहानी निम्नानुसार उट्लिखत है :- 

"एक समय श्री सुमेध हरितायन ने गर श्री परशुराम भागंव के पास जाकर 
सर्वोच्च कस्याण सम्बन्धौ बोध कराने की प्राथना कगे) गुरुश्ची परशराम जी को 
अपने क्ष्य श्री हरितायन की इस इच्छाको सुन कर उन्हं पूर्वघटत उनके गुर 
भगवान दत्तात्रेय तथा उनके बोच हये सवाद का स्मरण हो आया। पूवं काटः मं 
अगवान श्री दत्तात्रेय जीने भागव श्री परशुराम को भगवती कलाके मंत्र कौ दीक्षा 
दी थी। अतएव गुरु परशुराम के अदेशानुसार ऋषि हरितायन वन मे जाकर भगवतीं 
कल। अम्बा का ध्यानं करने ल्ग) इस पर ऋषि हरितायन को स्वप्नं मे भगवती 
कै दन हृए गौर उन्हे गुर के पास पर्हुचने का आदेश मिला) किन्तु स्वप्नभाव- 
नष्ट हो जानि पर ऋषि श्री हरितायन शंकाग्रस्तहो गये, तब पुनः आकाश ःणी के 
द्वारा स्वप्न मे देवी द्वारा दिये गये श्रादेश का समर्थन हुआ जिससे श्री हरतायन का 
संशय नष्ट हो गया ओर भगवती के आदेलानुसार अपने गृरुश्ची परशुराम जी कै 
पास पहुचे । दयालु गुरुने ऋषि हारतायन को श्वी विदा की दीक्षा दौ ओर उनको 
सलाह दौ करि वह भगवती की स्तुति करे, तदनुसार भगवती त्रिपुरा की स्तुति 
रचना के उद्देश्य से ऋषि हरितायन भगवती मौलाक्षी के निवासत स्थान पर जाने 
कै चयि रवाना हो गये किन्तु मागं में वह्‌ जब हाकानगरी मे पहुचे तब पुनः विस्मृति- 
ग्रस्त हो गये ओर वह॒ यह भूक गये कि उन्हं करटा तथा किस उदुदेव्य को पृतिदहेतु 
पचना है । अतः पुनः श्रौ हरितायन ध्यानमग्न हो गये । तब ष्य्नावस्था में 


` ऋषि हरितायन को श्री नारद जी के दर्शन हए 1 ऋषि हरितायन का मन एकदम 


कन्त था, किन्तु उन्हं ध्यान मेंश्रीनारदजीके साक्षत्कार से बडा आश्चयं हुआ 
अतिः उन्होनि श्री नारद जीसे इसका कारण पृछा तो नारदजी ने उ हे कटा किं 
स्वर्गलोक से उनके पिता कायह्‌ सन्देश पाकर उनसे भिले है कि ऋषि श्रौ 
हरितायन के दारा उनको भगवती व्रिपूरा की स्तुति सुनने को भिलेगौ । श्री नारद 
जी द्वारा उपरोक्त खुलासा सुनते ही ऋषि हरितायन की `वस्मृति नष्ट ठो गई ओौर 
छन्द स्मरण हो आया किं उनको भगवतो त्रिपुरा की स्तुति पाठ करने के निमित्त गुर 
आदेश मिला था यदपि महर्षि नारदजी के स्पष्टीकरण के द्वारा %े हरितायन क्ते 


~~~ ~~ 





1. घिपुरा रहस्य ( दत्त भागव संवाई } का मराठी अनुवाद श्री बा. बी. जोली 
द्वारा गुरु परम्परा पद्धति से क्रिया गया है ` जिसके आधार पर डीं० भ्ररविन्द 
वेसावडा ने अपना तुखनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया हे 

2. सस्तु साहित्य वर्धक कार्याख्य से त्रिपुरारहस्य ज्ञातखण्ड का गजराती अनुवाद 
श्री विष्णुप्रसाद अमृतलार भट दारा प्रकाडित किया गयादहै) 
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१० त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति 


जपनी यात्रा के मूर उदुदेद्य का स्मरण हौ आया तथापि उनको इस विस्मृति की 
घटना से बड़ा आइचयं हृ गौर वह इस विस्मृति को वटनाके कारणों का पता 8 
ख्गानेके ल्ि बेचैन हो उ, फलतः ऋषि हरितायन तथा महर्षि नारद दोनों विस्मृति 
के कारणों पर प्रकाश डालने देतु भगवान श्री ब्रह्माजी की प्राथना करने! 
उभय आतं भक्तों की ब्राथना से प्रसन्नं होकर भगवान श्री ब्रह्माजी ने उन्हुं दर्शन 
दिये ओर उन्हं निम्नानुसार बोध दिया -- ‰ ॑ 
पूवं जीवन में श्री हरितायन अलक का पूत्रथा तथा अलक पत्नी भौ 
भगवती शक्ति की परम उपासिका थी । पुत्र हरितायन बाल्यावस्था मे अपनी माता 
दारा अपने पिता अकाकं को “आई सम्बोधन से पुकारते ह्ये सुनता था। शब्द 
आई स्रीवाचक सम्बोधनं है । बालक हरितायन ने उपरोक्त परिस्थितियों के कारण ॥ ; 
शन्द आई का चरुटिपुणं अथं ग्रहण कर ल्या! श्रतः वह भगवती को छपा. 1 
सम्पादित नहीं कर सका मौर बाल्यावस्था मं सोगग्रस्त होकर मर गया । पुवं ॥ 
जन्म को उपरोक्त धरुटि के फलस्वरूप श्री हरितायन को इस जन्मे भी विस्मृति-^ ` 4 | 
प्रस्त होना पड़ा, किन्तु भगवान श्री ब्रह्माजो के समाधान के फलस्वरूप ऋषिभी ¶. 
हरितायन का मन स्वच्छ दो गया ओर इस प्रकार ऋषि हरितायनश्री नारद जी कमी 
उपस्थित मे भगवतो व्रिपुराकी स्तुति रचना में प्रवृत्त हो गयो। 
पस्तुत पुस्तक का मूल लेखक :- 
त्रिपुरा-रहस्य ` रभ्य का मूल प्रणेता भगवान श्री दत्तात्रेय कोमाना गयाहै 
जिनको हिन्द परम्परा के अनुसार आद गुरू कहा गया है। 
प्रस्तुत पुस्तक के अतगंत भगवान श्री दत्तात्रोय द्वारां श्री परशुराम को जात्म- 
तान का वाच दियागयाहे। श्री परदुराम जीकोश्राविष्णु का “अवतारः माना |. 
जाता है" श्री परद्ठराम जी को रामायणः महाकान्य के नायक अयोध्यापति ˆ“ ` 
श्रीराम के पुबवतीं विष्णु का अवतार कटा जाताहं। श्री परञ्युराम जीका जन्म 
ब्राह्मण कुक में हआ था, किन्तु एक क्षत्रिय द्वारा उनके पिता ऋषि जमदमनिं 
काअकारण वध कयि जाने के फट्स्वूप श्रा परशुराम सम्पूणं क्षत्रियां के प्रति 
क्रोधित हो गये तथा अपनेषिता की हत्वा के प्रतिरोध में उन्होने समग्र | 
क्षत्रिय जातिको नष्ट कर डालने को भषण प तज्ञाकरली। अपनी प्रतिज्ञा ¢ ; 
1 परराणानूसार भगवान दत्तात्रेय को श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा दिव का 4 
सम्मिलित बालरूप देवता माना गया ह] ६ १ 
2 भगवान श्रो विष्णु के दश मवतार क्रमशः ( 1 ) मत्स्य ( 2) कच्छ (3) 8 
वारां ( 4 )सिह ( 5 ) वामनं ( 6 } पस्छुराम (7) राभ { 8) कृष्व 9 | 
बुद्ध तथा ( 10 }) कल्कि--कटे जाते हैँ । | 
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` की पूति हेतु उन्होने मगवान शकर की आराधना कौ भक्तवत्सक शिव श्री पर्युराम ॥ 

। जी को तपस्या -आराधना चे प्रसन्न हए तथा उन्हे प्रतिज्ञाः की सफलता का आशीर्वाद | 
। दिया तथा उन्हनि श्वी परशराम जी को उदं द्यपूति दतु एक परशु तथा एक दिष्य । 
। धनुष दिया । भगवान शिवश्रदस्त पर धरण करने के कारण उचका परशुरामः नाम | 
। विख्यात हुमा । श्रौ परशुराम ते इन दिव्य आयुधो कौ मदद से पृथ्वीमडलः के समसन | #\ 
¢ किं ( जहम महिला तथा वच्चे नौ सम्मति 9 ) को 21 बार नण्टकर डाला (1 
ओर इस प्रकार श्री परछुराम जी ने समग्र विशव को जीत छया ! एक्कोस वार सम्म । पी 
५ क्षत्रिय जाति के नाल को भीषण प्रतीज्ञा पूति के पदचात्‌ श्री परशुराम जीके. हृदयम । \ 1 
 निरपराध महिलाओं एव बच्चों को निम॑म हत्या किये जाने के कारण पछतावे को | 
भावना का उदय हुभा अतः उन्होनि प्रायरिचत्त करने का विचार किया तथां भविष्य । | 
र म किसी भी क्षत्रिय के विरुद्ध शस्व वहीं उठाने को प्राज्ञा को) | | 
(६. किन्तु राजा जनक दारा आयोजित स ता-स्वयव ` के प्रसंग पर जब श्री | ॥ 
परशुराम जीनेधी राम द्वारा िवधनुष भंग समाचार सूना तव पूनः शौ पर जी । 
।„ क्ोधगरस्त हो उठे तथा श्रोरामका वध करने हेतु वहाँ जा पहुचे \ श्रीराम ने श्रौ | 1 
/  परुराम को ब्राह्मण समम कर उनके प्रति आदर व्यक्त किया तथा धनुष-मंग को (18 
 चटनाके किष क्षमाप्राथना की, किन्तुश्रो परशुराम का क्रोध शन्त नहीं हआ उन्होने ६ 
श्रीरामकीतीत्रमःसंना की । श्रीराम ने उनको समाने का बड़ा प्रयलन करिया गौर [8 
४ उनको यह भौ अवगत किया गथा किवे किसी भो ब्राह्मण के विरुद्ध किसी+ भी स्थिति ९६|| 
मं हथियार नहीं उठाने की प्रतीज्ञा म वषे है अतः वे श्रौ पर्छराम जो कै रास्त्रके | { 
सन्मुख मारा जाना भी पसम्द करगे, किन्तु श्री परशुम जो कराक्रोध तव भी शान्त ध 

¢ नहीहमाजौरभी राम द्वारा उनको केवर ब्राह्मण केः जनि प उनका गर्ता | 
अधिक बद्‌ गया क्योकि श्रीराम ने उनके द्वारा एक्कोस बार समर क्षत्रिय जाति को { 
लि. नद करने फी चटना का कोई उल्लेख नदं किया था । फलतः क्रोधम्रस्त श्री परशुराम ने ६ 
¢ अपना दिव्यः धनुष श्रीराम के हाथों म जबरदस्ती पकड़ा दिया ओर श्रीराम को उक्तः 13 
धनुष को खींचकर उसपर तीर चढाने की चुनौती दे डाली\ गन्त तथ साधुपनाश्री 0 
 रामनेश्री परशुराम प्रदत्त धनुष पर बडी सर्ता के साथ डोरी बीच डाली तता ॥ 
नपर तौर चदा कर उनसे पूछाकषि इस चदव हृं तौर को किप पर्‌ छोड़ा ॥ 

.- जाय ? 
^ श्री परशुराम श्ची राम की हस्त छाघवता तथा उ की असीम शक्ति का अनुभव (4 
| क -कर लज्जित हो गये क्योकि उनको धारणामें कोई भी सामान्य जीवधारी मानव उक्त | 4 
| दिव्य शिव धनुषपर तीर सन्धान के लिए समथं नहीं था, फक्तः वे श्रीराम का || 
देविक शक्ति के सामने नतमस्तक हो गये तथा श्रौराम से पराजय स्वीकार करते 


हुए उनसे क्षमा प्राथंना करने लगे । 
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भरीराम के सन्मुल पराभव स्वीकार करने के वाद श्री परशुराम अपने | 
स्थान कौ जोर लौटने लगे । निरपराध महिरश्रों ओर बच्चों कौ हत्या किये जाने तथां 
भविष्य मं किसी भी क्षत्रिय के विरुद शस्वरन उठाने की प्रतिज्ञा भंगके कारण 
उनको बडा दुःख हुमा ओर वे प्रायशिचत्त को आग म जलने छने । 


जब इस प्रकार पराभव तथा पछतावे मे दुखित श्री परशुराम अपने घर की ओर 
खोटरहैथेतो मागं मे उनकी भेट एक कुरूप व्यक्ति से हो गई! उस कुरूप तथा पाग 
सरीखे दिखने वलि व्यक्ति के कपडे फटे हए ओर उसके बाल बिखरे हुए अस्तव्यस्त थे) 
वहं पराध: नग्नावस्थामें था तथा उसकी जाति तथा गोत्र का उसके पास कोई चि 1 
अथवा संकेत नहीं था । फिर भी उसका शरोर अदभुत प्रकार से दैदीप्यमान श्रा । 
धी परशुराम उसको देखकर आइच यं चकित हो उरे अतः उसकी जानकारी प्रा कृरने . 
हेतु उन्होने उपके एरीर के तेन कौ बडी प्रशंसा करते हृए उसका परिचय पछा 1 इस 
पर उक्तं पुरुष तथा विक्षिक्च खने वाले व्यक्ति नेश्री परज्ुयम पर पत्थर बरसाना ˆ. 
ॐरू कर दिया इस पर श्री परशुराम ने उसको दबोच ल्या तथा शिलाओं पर 
.१छाड मारा, किन्तु प्रत्येक पछ्ठाड्‌ के पञ्चात्‌ वह व्यक्ति पूर्वत्‌ पुनः उठ जाता था 
गौर निरन्तर हंसता रहता था, मानो उसको कोई चोट ही नहीं लगी हो । श्री 
परशुराम उसको इस असीम धोर्यील्ता का अनुभव कर उसे प्रभावित हो गये ओर 
उन्हे विश्वास हो गया कि वह साधारण व्यक्ति नदी, निस देह कोई महान संत है । 
फल्तः श्रौ परशराम उस करूप तथा विक्षिप्त प्रतत होने वाले संतके चरणों मे नतत 
मस्तक हो उसका परिचय देने को प्राथना करने लगे, तब उसे श्री परशुराम को बोध 
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दिया कि अन्य" मे सम्बन्धित प्रदनों के प्रस्युत्तरो का कोई अथं ही नहीं है, जब तक 


कि व्यक्ति यह नहीं जान लेता कि यह्‌ स्वयं क्याहै? 


उक्त विक्षिप्र सा दिखने वले संत > इस रहस्यपूणं वाक्यांश का अथं श्री 
०र राम जी नहीं समन्न सके अतः इसका स्पष्टीकरण करने हेतु उन्होने पुनः प्राथंना को, 
जिसके प्रतयत्तर मे उस संत ने अपना परिचय 'संवतं" कह कर दिथा तथां उसने श्री 
परराम को उसके गुरु भगवान दत्तत्रेय के पास जाकर "आत्म वोधः प्राप्त करने 


गुरु श्री दत्तत्रेय से भेर 


सत संवतं के प्रसंग के परचातु श्री परश्यराम अपने गुरु श्री दत्तात्रोयसे भट 


करने तुरन्त ° गन्धमादन * पर्व॑त पर पहुचे जिसकी चोिर्यां बादलों से ठक) हुई थौ । 


पठत देवकन्याओं के मधुर संगीत से तया विद्याधर अदि प्रेममग्न जोडोंके न॒त्यों से 


गरुजारितथा । पवत पर नाना प्रकारके वृक्ष समूह्‌ ये जिन पर श्रसन्नं पललियोंका | 
केक-करु संगोत व्याप्त था। 








शाक्तसम्प्रदाय का एेतिहास्िक विवेचनं १३ 


वहाँ परश्री परशुरामने एक ऋषि को पर्णकुटी के दरवाजे प्र बैठे हए देखा, 
जिससे इन्होने पूछा तो उसने पणंकुटो मे जाकर श्रो गुरु जोसे भेंट करने कि अनुमि 
प्रदानं को । 

पणंकुटी में श्री परद्युरामने एक दिव्य व्यक्ति के दर्शनं किये जिनको सुन्दरता 
ओर शक्ति अद्वितीय थी । उसको देखकर साक्षात्‌ मोहिनौ ( भगवान का मनोहारी स्वी 
स्वरूप ) भो उनके भ्रेम मे आसक्त हो सकती थी उसके अलौकिक > क्तित्व मे अपरिमित 
सौन्दयं अक्षीम शक्ति के साथ तपस्या कौ अग्तिमयी तेजस्विता का अद्भुत प्रकाश भा ॥ 
बे एक महान सुन्दरी ( विष्ण श्रिया लक्ष्मी सदश ) युवतौ के दोघ आख्गिनं मे लि 
थे ओर उनके सन्मुख एक मधुघट विदयमानं थ? ! श्री परशराम विचार करने ल्गेकि 
सतो का जोवनं भी कितना रहस्वमय ओौर विचित्रत्तापृणं है ? इनके चारों तरफ कितना 
अदुभुत वातावरण है? उन्हे यह भी शका हुई कि कदाचित्‌ वे उनके गुरु न हो, 
जिनकी खोज में वे यहं तक आ पहचे है । अथवा वह व्यक्ति कोई अन्य पुरुषी 
सकता है, फिर भी उनको तो अपने गुरु के पास जाकर साक्षात्कार करनादीटं' 
अतः इस समय उनको ही अपना गुरु मानं लेना चाहिये क्योकि सच्चाई ओर चठ 


भीतो मानवी मान्यतायें हौ हे। = 
जिस समय श्चो परशुराम उपरोक्त प्रकार से तकं वितकं में व्यस्त थे उस समय 


श्री दत्तात्रेय ने इस उघेडबन से उबारने देतु उसको भृगुपुत्रं के सम्बोधन से पुकार 
कृर उसका स्वागत किया ओर उसकी कुशल पूरी । उन्होने &ो परशुराम न 
पूछा कि उसकी प्राय दिचत्त विधि में कोई व्यवधान तो (नहो हो रहाहै? उन्होने 
धरी परशुयाम को भृगुवंश का रतन बतकति हुये उसके महत्‌ कार्यो की प्रशसा के । 
उन्होने यह भीं दीक्षा दोः कि सच्चे मानव जीवन का उद्देदय इद्द्रियों पर विजयः 
प्रा करनादहै! जो रोग इन्द्रियों मे फसे हये रहै, वह जीवित होने पर भो मृतक 
सदृ है । भगवान घी दत्तात्रेय ने यह भी समञ्ञाया कि उन्होने पूवं मे अच्च 
स्थिति तक पहुंचने के ल्थि सभी प्रकारके कार्यो कात्याग किया था, उनकी धारणा 
मे स्वाद तथा काम-लोलुपता ही मानव के सवसे बे शतु क्योकि अनेक व्यक्ति 
स्वाद ओर भोग के शिकार हो चुके है, अतः ज्सि व्यक्तिने इन्द्रियोको जीत लिया 
है वही सच्चे अथं मे विदवविजयी हे 

गुरु श्री दत्तात्रय ने उसको यह भो स्मरणं कराया कि अनेक व्यक्तियोंने 
उनका स।थ छोड दिया है क्योक्रि वह सुन्दरी ओर सुरा के साथ जीवन व्यतीत क्रते 
है । अनेक अज्ञानी उनको निन्द ओर भत्संना भौ करते है, इसचिए्‌ वह्‌ किस अभि- 
भाय. चे उनके पास उपस्थित हृ है । श्रौ दत्तात्रेय ने श्री परशुराम को उनके पास 
जाने का कारण स्पष्ट करते का आग्रह किया, ताक्रि वह उसको भरीभांति जानकर 
उसकी मदद करने को चेष्टा कर सकं । 
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इस प्रकार भगवान दत्तत्रेय के साथश्री परशुराम कौ प्रथम मेंट सम्पन्न हई 
तथा इसके पदचात्‌ आदि गुर श्रौ दत्तात्रेय ने परशुम को जो बोधदीक्षा दी उसका 
वणन प्रस्तुत पुस्तक कौ विषयवस्तु है; जो निभ्नानुसार है :-~ 


पस्तक को भरयुख समस्या -- 


श्री परशुराम ने तब अपने गुरु के समक्ष अपने जीवनं तथा अनुभवो कौ व्याख्या , 
करते हये अनेक प्रश्न प्रस्तुत क्य । उप्त समय गुरु श्वी दत्तत्रय ने उसके किसी 
परेन का कोई उत्तर नहीं दिया अपितु उनको भगवती त्रिपुरा की आराधना करने का 
उपदेश दिया । परशुराम ने गुरु-आदेश के पाटन में कई वषं तक भगवती त्रिपुरा 
कि आराधना की किन्तुफिर भीं उनके मनं को वांछित शान्ति प्राप्त नहीं इई। 
श्री परशुराम के मनं पर संवतं ऋषिके धैयंपुणं जीवनं व्यवहार का बडा प्रभावं 
थाओौरवेस्वय को ऋषिसंवतंसे सवंथा विपरीत स्थिति का पति थे क्योकि 
श्री परशुराम अपने आपको क्रोध तथा वापना का प्रतीक समक्षतेथे। उनको ऋषि 
यंव को परम शान्ति ओर शयं पूवक आचरण को देखकर बड़ा आश्चयं था। किस 
प्रकार ऋषि संवतं कमं बाधिता ओर मानवो प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर इस प्रकार 
कि तटस्थ स्थिति को प्रष्ठ कर सके इस बाबत श्रौ परशुराम बार बार विचार 
करने ल्गे, निःसन्देहं उनको यह भी अनुभव होने ल्गा था किं वस्तुओं म सुख की 
खोज किया जाना नरथक ओर सारहीनं है। उनको यहमभीज्ञात्होच्काथा कि 
एक रही कमंको बार बार पुनरावृत्तिसे प्रा होने वाते सुख ॒से सच्चा सन्तोष 
प्राप्त नहीं हो संकेता, नौ र सन्तोष बिना सुख काभोग किया ज्मना मानवं जीवनं का 
सच्चा उद्देदय नहीं हो सकता! भरौ परशुराम सहज स्थिति प्राप्त करने कौ अ.काक्षा 
रखते ये ताकि वह कम तथा अकर्म कौ दोनों स्थितियों में तशस्थतपुणं सत्न भावनी 
रख सकं । वह ऋषि संवतं को तरह निविभ्न असीम शान्ति तथा चट्टानं कौ तरह 
ृतापूणं अबाधित स्वतंत्र जीवन व्यवहार की खोज के ल्ि प्रयत्नश्चील ये जिसका 
दशन उन्हं ऋषि संवत के चरित्र मे हाथां । अतः सवतं की तरह अनन्त शान्ति 
किंस प्रकार प्रा्कोजाय ? श्रो परश्युरामं को र्ही प्रमुखं समस्याथो, ओर इष 
पुस्तक को भी यही मुख्य विषय वस्तु है। 


त्रिपुरा-रहस्य अर्थात्‌ दत्त-मागंव संवाद का प्रारंभ विन्ध्य पर्वत के सन्निकट 
यात्रियों कौ विन् कथा से होता है" । इस कहानी के अन्तगतं भटकते यत्रीगशण ने 
भूख से व्याकर होकर एक विषा फक "काञ्चः सममकर श्ुधा-शान्ति के ल्थिख। 
च्िया जिसके फलस्वरूप उनके अग जलने ख्गे तो पुनः जलनं शान्ति हेतु उन यात्रियो 





1 त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञानखण्ड ) का अध्याय २ 
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ने चतुरे का कर नीबू" सम कर खाया {जिसके परिणाम स्वल्प यात्रीगण विक्षि 

स्थिति को प्रा हये गौर इस पागलपन क्रे कारण अन्तमें जाकर अप्स मे ही कट 

रे) इस ट्ान्त कहानौ का उद्देश्य यह है कि मानव की सर्वोच्च खोज के 

न्य जीवन को समस्थान के प्रति सवंप्रथम पणं जागरूक टना चाटिये \ एक पधक 

तथा एक साधरण व्यक्ति मे अन्तर केवल यही है कि सामान्य साधारण मानव तो 
विवेकहीन होकर अन्धे कं तरह भपना जीवन यापन करता है, ओर वह चैतम्य 

ङ प्रकाश के बिना कायंरत रहता है, जिसके फलस्वरूप व॑ह अपने जीवन के सर्वोच्च 

उद्देदय को प्रा करने न्रे विफल रहता है ओर अन्त मे मृच्यु का श्रि बनं जताहै 
किन्तु विवेकरीर जागरूक साधक पूणं चैतन्य के प्रकाश मे जीवन व्यवहार का निर्वाह 
करते हये , वाछनीय उद्देद्य करौ भ्रा्ठि करने मे समथं होता है। विवेकपूणं 
जागखक जी वन-निर्वाह हेतु गर रेष्ठ श्री दत्तात्रेयजी ने संत समागम की आवश्यकता 
पर जोर दिया है, क्योकि रुतो के समागम के वातावस्ण मे ही मानव अपनी 
तमस्याओं के प्रति सफरतापूरवंक जागरूकः 2 सकता है तथा वह्‌ अपने जीवत के 
उद्देद्यो के रश्रात सदेव इस सम्यक्‌ ज्ञानके कारण पूणं सावधान एवं जाग्रत रट 
सकता है । 


त्रिपुरा रहस्य : ज्ञानखण्ड की दुसरी महत्वपूर्णं कहानी राजकृमार हेम्ूड तथा 
व्याघ्रपाद सनि कौ तापस धम॑पुत्री हेमलेखा के सहजीवन का आपान है । इस 
ठान्त - उपाख्यान द्वारा वहं स्म किया गयाहै कि किस प्रकारः एकः विदुशी तथा 
आत्म जाग्रत महिला श्रान्तिजन्य म नव को भी सत्य का साक्षात्कार कस सकती 


है, तथा इस कथानकं के माध्यमसे विदुषी राजकुमारी ह्यारा मोहग्रल्त राज्छृमार को 


अज्ञान ते निकालने की प्रक्रिया पद्धति का. भी विवेचनं ` भरस्तृत किया गथा दहेः 
जिश्षके फलस्वरूप राजकुमारी हेमलेखा दारा राजक्मार हेमद्ूड को सर्वोच्च कल्याण 
प्राछ्चि के स्यि जागरूक एवं प्रवृत्त किया जाता है ओर अन्त मे बह "आत्म ज्ञान 
प्राक्च करने मे सफल होता है । ॑ 


उपरोक्त कथानक प्रणाली के विदलेषण से यह स्पष्ट किया गया है किं 
सर्वप्रथम साधक की चित्तवृत्तियों को ` बाह्य नाशवानं तथा गर्त प्रपंचो से हटाकर 
उनको अन्तमु"खी बनाना चाहिये ताकि मन बाहरी टे प्रलोभनं से मुक्त होकर अन्दर 
को श्नोर आत्म आमुख बन सके \ इस स्थिति की तरफ अश्रसर कथि जाने कै स्यि 
लभस्त बाह्य रुचियो का तकसं गत तथा सही ढंग से उनका योग्य मूस्याकन किया 
जाना चाहिये ताकि मानव बाहरी वृत्तियो कौ तिस्सारता को तकं की कसौटी पर 


न 


1 त्रिपुरा रहस्य { ज्ञान ) अध्याय : ३ से अध्याय ९० तक 
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स्वयं अनुभव कर सके, तथा पूरी समञ्न ओर विवेक के साथ केवर मात्र वह्‌ 
अन्तंमुखली स्थित की ओर सहज रूप से प्रवृत्त हो सके । बाहर की ओर जाती हुई वेगवान 
वृत्तियों को अन्दर की ओर मोडकर उन्हें श्रात्म केन्द्रित किया जाना निःसन्देह यह्‌ 
एक कटिन तपस्या अथवा साधत दह ओर इस स्थित मे साधक को तीव्र वेदना का 
्रनुभव भी करना पड़ता हौ । जब राजकुमारी देमलेखा ने अपनी पति राजकुपार को 
शारीरिक माह तथा वाना की निख्सारताका अनुभव कराया था, तब निःसन्देह्‌ 
राजकुमार कौ बाहर जाने वाटी वृत्तियां तो सक गई किन्तु वर्षो तक वह अपनी वृत्तिथों 
को अन्त॑भरली दिशा में प्रवृत नहीं करसके जौर इस दौरान उनको अपहाय दुःख 
मौर आत्मवलेश का अनुभव करना पड़ा, किन्तु विदुषी तथा आत्मज्ञानी पत्नी के 
सहज सानिष्य तथा सामाजिक बोघ वार्तालाप केकारण भन्तं मे जाकर राजकुमार 
कौ आत्मज्ञान का सर्वोच्च कल्याणकारी प्रसाद उपरुन्ध हआ । प्रारंभ की स्थिति में 
तो राजकुमार कौ वृत्तियां उसके स्वभाव के कारण बाह्य प्रलोभनों मे छिश्च रही, 
किन्तु जब उसने उसकी इन बाह्य प्रवृत्तियों के यथाथंवादी परिणामं को 
अपनी प्रमीला पत्नी के माध्यम से सही प्रकार से सम लिया तब उसे 
इन मायवी मोह प्रलोभनों के पीके भगने वाली वृत्तियों के प्रति पछ्तावे 
कौ भावना का अनुभव हृ । मध्यावस्था की खीचातानी की संघषंपूणं स्थिति 
राजकुमार कं जीवन में बड़ी दृखद तथा क्लेशपूरं थी क्योकि मनोवृत्तियों कं 
बाहर जोने मे तो उनकौ निस्सारता का उन्हे ज्ञानं था, ओर अन्दर की ओर प्रवृत्त 
होने वाले ज्ञानमागं का कोई दरवाजा वह्‌ तलाश नहीं कर सक थे, फलतः वह्‌ उसका 
जीवनः रस॒ आगे अथवा अन्दर प्रवाहित नदीं ठो पाता था फलतः वे बेहद परेशानी 
मे पड़ गये थे» किन्तु अन्त मे आकर जब उसके जीवन रस ने सहज रीति से अन्तमुंखो 
दिशा ग्रहण कर टी तब उसका तादास्म्य सम्बन्ध व्यापक सनातन आत्मा घे हो गया 
जो कि असीम परम आनन्द का सोत तथा मूर कंन्ह । युगकी मान्यतानुसारभी. 
एक मात्र विराट आत्मा ही सवंव्यापी सनातनं अखण्ड आनन्द रूप है जिकी अनुभूति 
तथा रसास्वादनं केवर अन्तमंखौ वृत्तियों के दारा ही स्वयहो सकता है । 

इस प्रकार राजकुमार हेमचन्द्र द्वारा स्वानुभव भुमिका तक्‌ पहुंचाने के पञ्चात्‌ 
विदुषी राजकुमारी ने उपतको उसके मनकी प्रक्रियाओंकी ओर ध्यानं कैन्दित करम 
का आग्रह्‌ किया, ताकि उसको बाह्य जगत कौ वस्तुभों के प्रति होने वाले मोह क 
कारणों तथा उनको क्षणभंगुर अवस्था के फलस्वरूप पूणं सन्तुष्ट के अभाव का 
सम्यक्‌ ज्ञानं प्रतीकात्मकरूपसे टो सके । 

प्रतीकाः्मक उदाहरण. के द्वारा आत्मज्ञानी राजकुमारी ने यहं प्रमाणित 
किया कि पूणं चैतन्य अथवा आत्मा तथा व्यक्तिका जीवात्मा में कोई भेद अथवा 
अन्तर नहो है, किन्तु जब पणं चेतन अज्ञान से ग्रसित हदो जावरा है, तब जीवात्मा 
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विराट आत्मा के साथ के अपने संयुक्त एकात्म भाव-अभेदभाव को भक जाता दहै 
ओौर सर्व॑व्या्ः आत्मा से पृथक्‌ जीवात्मा को अल्गाव का दुखं भुगतना पडता है । 
अतः शुद्ध प्रज्ञा (आत्मा) अज्ञान ग्रस्त होने पर अपनी जीवात्मा के साथ की पूर्ववत्‌ 
इकाई को भू जाती है ओर आत्मा तथा जीव के अज्ञान जन्य जल्गाच के फलस्वरूप 
जीव जगत के निरन्तर बदलने वाले पदाथं के साथ जुडने का प्रयल करता है, किन्तु 
शादवत तथा सनातन जीव जो कि सवव्यापी सनातनं आत्मा का अंश है वह जगतंकी 
अनित्य वस्तु के साय कोई स्थायी सम्बन्ध स्थिर नहीं कर पाता फलतः वह॒ दुख 
तथा असफलता का अनुभव करता है इसच््यि व्यक्ति अथवा जीव को विराट स्वंब्यापी 
आत्मा से तादात्म्य अनुभव करने के चयि केवल अन्त॑मुखी दृष्टिकोण को ही स्वो- 
कारना पडेगा क्योकि उसके अन्तरतम में ही आत्मा तथा जीव कौ दकाई स्थित हे । 

दसी प्रसग॒ के अन्तगंत विदुषी राजकुमारी ने राजकुमार से सम्यक चिन्तन 
अभ्यास तथा श्री भगवान के प्रति निष्ठा एवं विदवासमें ल्मे रहने के च्एि भी आग्रह्‌ 
किया, क्योकि केवल परमादमा कै प्रति आत्म समपंण की भावनासे ही जीवन अपने 
सही स्वरूप को प्रा कर सकता हे । जतः आत्मज्ञान की प्राति हेतु सम्यक्‌ विवेकके 
साथ निरन्तर सम्यक्‌ चिन्तन अभ्यास तथा सतत्‌ परम के प्रति शरणागति की सतत्‌ 
भावना को दृता पूर्वक निरन्तर बनाये रखा जाना जरूरी माना गया है । 


राजकुमार हेमद्रड-देमलेखा आख्यान के माध्यम से यह स्पष्टकियागयादहैकि 
आ्मन्ञानोपर्न्धि की यात्रा बडी कठिन है ओर इस साधना के दौरान मे साधक 
को मिन्न-भिन्न स्तरों से ऊपर उठने मे कभी-कभी बडी कटिनादयों का अनुभव करना 
पडता है । पूवं वणित प्रारम्भिक तं यारियों के पडचात्‌ साधक मे आत्मज्ञानं कीप्राि 
हेतु तीव्र उत्कंठा तथा गन पेदा होती है. ओर सतत्‌ कगनं मे रहने के पञ्चात्‌ 
गुरू-बोध तथा गुर के मागं-दश॑न के अनुसार चलकर अन्त मे. उसे आत्मज्ञानं प्राप 
होता हे) | | ं 
आत्म-ज्ञान देतु तीव्र सतत उत्कण्ठा का अनुभव कर्‌ गुरु साधक को. मैः तथा 
शेयः का मेद स्पष्ट करता है. तथा उसको बोध कराताहै कि भैः ही (आत्मा 
है जो सनातन तथा सवंग्यापक है तथा व्यक्ति जिसको भेरा" समञ्चता है, वह्‌ 
निरन्तर परिवर्तनी ` नाह्वान तथा दुःख का कार्ण है । उपरोक्त अन्तर स्पष्टः 
करने के पद्चात्‌ वह साधक को नैः के अनुभव कर्ने का आग्रह करता है । 


= "तदनुसार राजकुमार ते कु समथ के चयि एकान्तवास किया तथा उन्ह जो कुछ 


बोध दिया गया था, उस पर वह गंभीरतापूरवंक सतत्‌ विचार एवं मननं क रने ठगे । 
साधना के इस स्तर पर उनको एकाएक शु्यावस्था का अनुभव होने ल्गा ओर धीरे- 


धीरे बह अंधकार मे पड गये । इस स्तर पर राजकुमार ते जब नैः अथवा “आत्मा 
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१८  त्रिपुरारहस्य : स्वसक्षात्कार पदति 


का चिन्तनं करने का प्रयतनं किया तब वंह आत्मा को स्वयं से पृथक्‌ दद्य विषयः मान 
बैड, जो कि श्रान्त धारणा थी । उस समय तक राजकुषार हेमच्रूड का (अहम्‌ भावः 
मौज्रुदं था, जिसकी उपस्थिति के फलस्वरूप वह “आत्मा को स्वयं (मै) से एक 
पृथक्‌ दृश्यं वस्तु अथवा विषध मान बैठने की भ्रान्तिमेंथे) अतः अहम्‌ भाव की 
मौजूदगी कै कारण उन्हें चिन्तनं के दौरानं मे कतिपय स्वप्नमयः ध्थितियों का 
आभास होने लगा जौर छाया तथां प्रका के इन दन्द्रौ मे राजकुमार हेमच्ूड 
उल्लनो के शिकार हो गये। 


इस स्तर पर राजकुमार टैमच्रूड आत्मा को आंख से देखने योग्य "वस्तुः मानने 
की गञ्ती कर रहे थे, वयोकि आत्मा इच्ियो का विषय नहींहै) वह आत्मा को 


खोज अपने से बाहर करते थे मानो आत्मा कोई पृथक्‌ वस्तु अथवा मानसिक स्थिति 


हो । यहाँ पर उनको यह बोध कराया जाना जरूरी था कि आत्मा (चैतन्य) ही सभी 
मानसिक वृत्तियों का आधार (ष्टा) है, जिस प्रकार सभी हरो का आधार समृद्र 
है । अतः भात्मा की सही जानकारी बुद्धि तथा मानसिक वृत्तिथो के ट्टोलनेसे होना 
असंभव है, जैसे कोई कहर समुद्र की स्थिति का ज्ञानं कराने के ट्यि अपर्याप्त साधनं 
हे । ठहर समृद्र को कंसे जानं सकती है । 

अतः इस प्रसंग पर विदुषी राजकुमारी ने सही समय उपस्थित हृजा है ेसा 
जानकर हस्तश्चेप किया ओर राजकुमार को उकी भ्रान्ति तथा उलक्षनों से उवारने 
कौटृष्टिसे उसको कुछ समय के स्यि आत्मानुभेव के श्रयत्न, को स्थगित कयि जाने 
को सराह दी इस प्रकार एक नया मागंदरशंन दिया । 


राजकुमार ने आत्मदर्शी प्रिया की सलाह को मान्यता देते हृए कुछ समय के 
ल्थि आत्म-चिन्तन के प्रयास को स्थगितं करं दिया जिसके फलस्वरूप उनका सहज 
विकास होने र्गा, ओर वह अधिक उच्चस्तरीय भूमिका पर पह॑च गये जहाँ उनको 
आनन्द की दिव्य अनुभूति होने ख्गी। किन्तु इस उच्चस्तरीयः भूमिका पर भीं 


राजकुमार भ्रान्ति-ग्रस्त हो गये श्रोर वह बार-बार उसी दिव्य अनुभृति को दोहराने 


के छालच में पड़गये। राजकुमार इस स्तर पर आत्मा को भी मानासेक स्थिति 
ही समञ्च बैठे थे । क्योकि अव तक वह अपने अहम्‌ भाव को आत्मा में घरखामिला 
नहीं सके थे। अतः वह यह अनुभव नहीं कर सके कि केन््रतथा परिधि एक दहीदहै। 

हम्‌ की मौज्लदगी क फलस्वरूप राजकुमार को यह ज्ञाननहींहो सका कि अन्दर 
की ओर अथवा बाहर को ओर होने बाला प्रवाह ही आत्मादहै, तवा आत्मा के 
बरहिमुखी प्रवाहके कारण ही ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय कीत्रिपुटी दनी हुईहै तथा 
अन्त॑मुखी प्रवाह ही जाकर आत्मा में एकरसहो इकाई बन गयाहै। विदुषी 
राजकुमारी ने उनको समाया कि बहिमु खी तथ। अन्तमु खी दोनों वृत्तियां च॑तन्य के 











स, . 





शाक्तषम्प्रदायं का एतिहासिक धिवेचन १९ 


सागर की कहर है, जिसकी अ वृशूति हेतु उनको अहमूभाव से सवथा मुक्त रौकर केवल 
द्ष्ा (साक्षी) पर ध्यान देना चाहिये इस प्रकार केवल मात्रद्र्ट (साक्षी) पर ध्यानं 
केन्द्रित करने पर उसको आधारभूत सनातन राक्ति तथा उससे उठती हई सभी वृत्तियों 


| का अनुभव हओ 1 इसी अभ्याव से उन्हे यः भी बोध हा कि सनातन शान्त आत्मा 


चैतन्य से ही सभी वृत्तियों का उद्भव-विल्य व्यापार चट रहा है, तथा सभी स्थितियों 
मे उपरोक्त अनुभूति को ` दोहराया जा सकता दै, तथा अ'वश्यकता्ुसार साधक 
एक वृत्ति से बच सकत। है अथवा किसी एक वृत्ति के किसी अन्य वृत्ति मे चिख्य 
को रोक सकता है । राजकूमारी ने वृत्ति के उद्‌भव-विख्य तथा उसके योग्य नियंत्रण 
के बाबत भी उसको समभाया। 


आत्मज्ञान के स्यि वृत्तियों को अन्तम खी किया जाना जरूरी है । वृत्तियों 
काञआध्रारही आत्मा है, जहाँ से इना उदय-अस्त अथवा नियंत्रण होता है, इसच्थयि 
साधक को अत्मामे हीं स्थित होने का परामर दिया जातारहै ताकि वह आत्मामं 
स्थित होकर सभी स्तरों पर मानसिक वृत्तियो के सहज प्रवाह का अनुभव कर सके । 
साधक को बह्म खी वृत्तियो को उनकी स्वभाविक दिशा मे बहते रहने देना चाहिये 
ताकि बाह्य वृत्तियां अपनी सहजं तथ" स्वाभाविक माग की पूतिसे निःसंस्कार होकर 
समाप्त हो सकें । क्योकि आत्म-ज्ान की उपरुन्ि वृत्तियो के संकोच अथवा बाह्यी- 
करण क्रियानों पर निभंर नहीं है । आत्मा (चँतन्य) की स्थिति शाइवत सनातन है, 
तथा सभी भेद, प्रकार तथा सम्बन्ध आत्मामें ही निहित दै) 


इस प्रकरण भिन्द को राजा जनक उपाख्यान के अन्तगंत अधिक सुस्पष्ट 
किथागयादहै। 


आत्मज्ञान साधन के प्रथम चरणमे साधक को बाह्य वस्तुओंँसे मनको 
हटाने का आग्रह किया जाता है, इसके पडचात्‌ द्वितीय चरण मे उसके समक्ष प्रतीत 
होने वाटी विषय कौ वास्तविक स्थिति तथा उसके योग्यः मूल्यांकन का बोध कराया 
जाता है, इसके बाद तृतीय. चरण में उसको यह भान कराया जाता है फं दशयमयं 
जगत्‌ आत्मा (चैतन्य) की स्वतः रचना मात्र है, अतः दद्यमान वस्तु को मृगतृष्णा 
अथवा भ्रमही समना चाहिये, ओर इसल्थ्यि इस धारणा को निकाल देना चाहिये 
कि टबयमान वस्तु में चैतन्य आत्मा के अलावा कोई स्वतंत्र सत्ता है । उपरोक्त तोनों 
चरणों का अभ्याप्त साधक की बुद्धि को परिपक्वं तथा विकसित करने के -लियि जरूरी 
माना गयातहे। \ 


हषि तंगण के पुत्र दारा महाराजकूमार महासेन को भावना योगद्वारा 





1 त्रिपुरा रहस्य: ज्ञानखण्ड अध्याय 17 (राजा जनक का आस्म-साक्षात्कार) 
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२० त्रिपुरारहस्य ; स्वसक्ात्कार पद्धति 





निमित (लैर लोक दशनः आख्यान? के माध्यम से यह्‌ सुस्पष्ट किया गया है किं सृजन 
विचार के अन्तगंत समय, सृष्टि तथा कल्पना के बीच क्या पारस्परिक सम्बन्धरहै 
तथा शाद्वत सनातनता के गभं मे किस प्रकार अनेक सृष्ट्यां का निर्माण-विख्य होता 
रहता है, जिसका अनुभव आत्मा की तटस्थ वृत्ति से हो सकता है ॥ यहाँ पर 
समश्रायादहैकि द्रष्टा आत्माही तटस्थ भाव से प्रकृति-सृष्टिमें होने बलि परिवतनों 
का अनुभव करतादहे, 


इस प्रकार राजकुमार हेमद्ूड आत्मज्ञान सम्बन्धी सभी पहदुओं से दीक्षा 


दास परिचय भाप कर आत्मसाक्षात्कार कर सके ओर आत्मसाक्षात्कार के 
पश्चात्‌ वह॒ अपने कतव्य-कम-व्यवहार मे आत्मजाग्रत रहते हुए प्रवृत्त हो गये ॥ 


उनके सभी कतग्य कमं सहजन ओर स्वाभाविक हो गये ओर वह्‌ एक मुक्त योगी की 
तरह सभी कायं यथाविधि सम्पादित करने ख्गे । इस उच्चतम अवस्था मे राजकुमार 


यद्यपि सांसरिक नित्यकमं करतेथे तथापि वहु कमंबन्धन से ऊपर उठ चुके थे, 


अतः वह्‌ संसार के सभी प्रपंचो से सवथा अकिक्चि ये) 


राजकुमारी हेमलेखा-देम चूड संवाद त्रिपुरा रहस्य (ज्ञान खण्ड) के प्रथम 
दस अध्यायो मे समाष्होता दै, इसके बाद के अध्यायोंमे कमंमुक्तः आत्मज्ञानी के 
जीवन के सम्बन्धमे विवेचन कियागया है! अतः राजकुमार दैमच्रुड-हेमलेखा 
प्रपग के पचात पुस्तक की विषयवस्तु में परिवतन होता है) हेमद्रूड प्रसंग को भली- 
भांति हृदयंगम करने के पदचात्‌ भी जिज्ञासु श्री परशुराम के हृदय मे कतिपय प्र दन उठ 
रदे थे, जिनके समाधान देतु वह गुरुभरं छ भगवान दत्तात्रेय की सेव! में उपस्थित हए, 
तथा उनसे आत्मसाक्षात्कार के पदचात्‌ भीं अनुभव होने वाले अन्तविरोधी स्थितियों 
के समाधान कराने की प्राथना की। आत्मसाक्षात्कार की स्थिति मे यद्यपि अह्म्‌ 
भाव नष्ट हो जाता है, तथापि उसको एकमात्र आत्मा की अनुभूति की स्थिति पर स्थिर 


रहने के किए विशेष प्रकार के गुरुबोध की आवद्यकता अनुभव होती है, क्योकि 


साधक यदाकदा अन्तवि रोधी स्थितियों का अनुभव करने के फटस्वरूप उलक्लनों में पड़ 
जाता ह । आत्मज्ञानोपलन्धि के पडचात्‌ वृत्तियों को अन्तमु खी बनाये रखने की जरूरत 
नहीं रहती, फिर भी आत्मसाक्षात्कार के परचात्‌ अनुभवो का अथं सही ढंग से समञ्लने 
के छिए समय-समय पर गुरुबोध को मदद लेने की आवश्यकता निसन्देह बनी 


रहती है । 


` दयालु जदि गुरु भगवान दत्तात्रेय ने अपने प्रिय शिष्य श्री परश्युराम की उपरोक्त 
माग को स्वीकार करते हुए अष्टावक्र आख्यान के माध्यम से श्री परशुराम 





1 त्रिपुरा रहस्य : ज्ञानखण्ड 12- 14 लैल-लोक दर्शन । 
2 त्रिपुरा रहस्य: ज्ञान खण्ड अध्याय १५-१७ 





क्क 


शाक्तसम्प्रदाप का एेतिहासिक विवेचनं २१ 


की शंकाओं का समाधानं करते हृए उनको समज्ञाया कि किस प्रकार बौद्धिक स्तर 
पर आतमनज्ञानोपरूष्ि से साधक प्रमाद, अहंकार तथा शटी सन्तुष्ट से ग्रस्तहोजाता 
हे \ आत्मज्ञान की साधना-यात्राके मागं मे अहंकार अभिमान तथा रमित सन्तुष्ट 
सबसे बडे खड्ढे है, जिनमें यदि साधक गिर जाय तो वह अपना बडा अहित कर 
बैठता है ओौर इसल्यि इन भयावह स्थितियों से वचत्‌ के स्यि उसको सततं गुरु के 
साथ रहकर साधना-रत्‌ रहना चा ह्ये ताकि गुरु यात्रा-पथमें उपस्थित होने वाले 
संकल से साधक को सावधान करता रदे, अथवा पदच्युत साधक के विपदुभ्रस्त 
होने पर तुरन्त उसका उद्धार कियाजा सके 1 अतः आत्मज्ञान के पथ पर अगे 
बहे के लिए साधक के स्यि सतत गुरु सान्निध्य तथा उसका स्नेहपूणं मागंदशेन 
अनिवायं आवदयक माना गया है । पुस्तक के अन्तमे एक अन्य समान कथाः के 
दवारा इस विषय बिन्दु को अधिक स्पष्ट रूपसे समन्ञाया गया है, जिसमे साधकं 
को पूरी निष्डा ओर ईमानदारी के साथ विन्न व्यवहार करने तथा सदैव परमशक्ति 
के प्रति शरणागत भाव को बनाये रखने का परामश दिया गया हे \ 


आत्मज्ञान की प्रा के पर्चात्‌ भी साघना-यात्रामें अग्रसर होने वाले साधक 
को एक अन्य खतरे से भी सावधान रहने के किए आग्रह किया गया टे) त्रिपुरा 
रहस्य, ज्ञान खण्ड के सोलहवें अध्याय का शीष॑क है “क्या प्रगाढ निद्राका अथं त्रह्य 
साध्नात्कार है ? ° कभी-कभी साधक प्रगाद-निद्रा को ही ब्रह्म समाधि मान बैठने कीं 
ज्रान्ति कर वैठता है \ उसको इस भ्रान्ति से उबारते देतु इस अध्याय मे पयि 
विते चन प्रस्तुत किथा गया है । पृस्तक मे यह प्रद्नं अष्टावक्र की शंकाके ख्प मे 
प्रस्तुत किया गया है । अष्टावक्र दारा उठायी गयी यह शका स्वाभाविक प्रतीतः होती 
है क्योकि आत्म चैतन्यः की अनुसरति के दौरान सभी अन्तमु खी जोर वदिमुःखी वृत्तिर्या 
न्त हो जाती है, ओर प्गाढ निद्रा के दौरान में भी" यह सभी वृत्तिर्या 
ख्य हो जाती है अतः आत्मलीनता की समाधि तथा प्रगाढ निद्रा कीवेसुधी को 
एक सा समन्च जेना स्वाभाविक प्रतीत होता है \ इसच््यि अष्टावक्र के प्ररत को सहज 
स्वाभाविक एवं तर्कसंगत कहा जा सकता है क्योकि समाधि तथा प्रगाढ सृषुक्षि (निद्रा) 
समानं प्रतीत होती है + किन्तु समाधि तथा प्रगाढ निद्रा मे एक उल्लेखनीय अन्तर 
भी है, जिसपर ध्यान दिया जाना जरूरी है ओर यह महत्वपृणं अन्तर है साधक को 
अज्ञान का अनुभव 1 आस्म तल्टीनता तथा समाधि के ` दौरान में साधक का आत्मभाव 
जाग्रत रहता है कि बह आत्म-चंतन्य समाधिरत है तथा आमा को अपने चैतन्यत्व 
का अभिज्ञानं रहता है, किन्तु प्रगाढ निद्रा के अन्तग॑त व्यक्ति बेसुध हो जाता है 


व -~--------------------- 


1 त्रिपुरा रहस्य : ज्ञानं खण्ड अध्याय २१ ( ब्रहन राक्षस उपाख्यान ) 
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॥ । २२ त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति 

| ओर उसको वह कु भी भान नहीं हो सकता कि वह कौन है, कहां है तथा क्या है । 
ह | समाधि के अ-तंत आत्मा को एकरसता का अनुभव होता है अतः इसको जाग्रत 
| | सुषु कहा जा सकता है किन्तु प्रगाढ निद्रा ( सुषुि ) अचेतनावस्था तथा अजाना- 
॥ वश्थाहे। 


यचचपि आमीन समाधि तथा प्रगाढ निद्रा का विषयी एकही आत्माहै जो 


हि | उपरोक्त स्थितियों मे निरन्तर मौकूद रहता है तथापि इन दोनों स्थितियों को समान 
| ह. | | | मान चेना बड़ी शूक है क्योकि समाधि के दौरान मे आत्मा अभिज्ञान सम्पन्नं चैतन्य 
हि | ठै जबकि प्रगाढ निद्रा के दौरान मे आत्मा अहम्‌ तथा स्मृति कौ मौजूदगी के कारण 
6 अज्ञाने तथा उलन ग्रस्त रहता है । गुह श्रेष्ठ भगवान दत्तात्रेयः ने उपरोक्त दोनों 
हि स्थित्तियों का अन्तर आत्म जाग्रति अभिज्ञता की कसौटी के द्वारा 'अष्टावक्र- 
ह | आस्यानः के माध्यम से स्पष्ट किया है 1 अतः आत्मलीन समाधि था प्रगाढ ननद्रा । 
॥॥ अवस्था को एक सा मान लेना एक भथकर भरल ह । जिसको बहे विस्तार खे सुस्पष्ट ^, 
 §॥ | कथा गया है । आत्मरति समाधि में विशाल असीम क्त्र से एक रसता का अनुभवं $ ५ 
हि | करता है जबकि सू के अन्तगंत द्रष्टा सीमित क्षेत्र-बन्धन मे एकता का अनुभव. 
॥ । कृरता दै । 
ह ॥ प्रगाढ निद्रा स्थिति को उपयुक्त व्याख्या पाश्चात्यः मनोविज्ञान के ल्यि एक 
श | नवीन अनुक्षघानं का विषय है । भारतीयः विचार के अन्तग॑त आत्मन्ञान के सन्दभं 
हि | मे जाग्रतावस्था मे कोई मौलिकं अ तर नहींहै क्योकि दोनों स्थितियों का द्रष्टा 
हि | विषयी "आमाः माना गया है । अतः आत्मा ( चैतन्य ) को उसके द्वारा माढोकित 
क वस्तुओं के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता अल्वत्ता दृश्यमान वस्तुभों 
# के संदभं मे केवख्मात्र “अहमु? की व्याख्या हो सकती है। आत्मज्ञान।परष्ि |. 
| 4 के पञ्चात्‌ जब साधक इस ज्ञानं को व्यवहमर में उपयोग करने हेतु प्रवृत्त होता है 
4 तव उस्तको गुरु के सान्निध्य तथा सतत्‌ मुरु के मागंदशेन की अनिवायं आवश्यकता का 
ह अनुभव होता है । ज्ञानको व्यवहार मे ताना अत्यन्त कटिन कायं है जिसको गुर- 
५4 सान्निध्य अथवा उसकी देखरेख के बिना कार्यान्वित किया जाना असंभव है । अत 
छ दस नाजुक घड़ी में साधन-पथ पर अग्रसर होने के ल्यि गुरूतान्निध्य की महिमा को 
4 | भारतीय .विचारघारा के अन्तगंत अधिक महत्व दिया गया है । 
॥। आत्मज्ञान के पञ्चत्‌ भी साधक के लिये अपने अहम्‌ जनित पुराने स्वभाव 
हि से ऊपर उठना किन प्रतीत होता है, क्योकि अब तक वह वर्षो से अहम्‌ से ग्रसित 


| | रहाहै ओर इसल्ि चिन्तन तथा व्यवहार के क्षेत्र में वह पुराने स्वभावतथा 
संस्कारों से स्वतः ऊपर उठने मे अपनी असमथंता का अनुभव करता है। एेसी 
स्थिति मे साधक केवर गुर-सान्निध्य तथा उसकी स्नेहमयी सहायतां से ही स्वतः 
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ऊपर उट सकताहै। एक लम्बे समय से मानव निरन्तर अहम्‌-प्रसित रहा है, 
अतः उसके सोचने तथा क्रिया करने के तरीके भी स्वमावतः अहम्‌ से प्रभावित रहते 
है प्रायः व्यक्ति स्वयं को “श्री फलाः? के नाम रूप से ही पहिकानता ओर इसि 
स्वयं को भी वह्‌ इसो संदभमें स्वीकार कर लेता है 1 फलतः यह्‌ अहम्‌ उसका स्वभाव 
बन जाता है। प्रगाढ निद्रा की स्थिति मे जब सभी सम्बन्ध अनुपस्थित रहते हैँ 
तब वह यह मान वैता कि कुछनहीं है" किन्तु वस्तुतः यहं उसके अज्ञान कां 
्रध्ेपण है 1. अज्ञान के प्रक्षेपण के फलस्वरूप उसकी संज्ञा शून्य हो जाती हे! इस 
नाजुक घडी मे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने के चयि साधक को गुरु 
के सहयोग की बड़ी जरूरत रहती है । गुरु अपने सम्यक बोध द्वारा साधक को 
उल मनो, शकाओं तथा अज्ञानजन्य अन्धकार से मुक्तं करता है ओर उसको आत्म- 
जाग्रति की सम्पदा से अलक्त करते हृए उसको परम चंतन्य से साक्षात्कार कराता 
हे! त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खण्ड मे इस विषय वस्तु को कतिपय प्रसंगो दवारा जाग्रह 
के साथ सृस्पष्ट किया गथा हे । | 


राजा जनक के जात्मसाक्षात्कार के कथानक। के माध्यम से जात्म साल्लात्कार 
का अथं सुस्पष्ट किथागया है) राजा जनक ने अपने अनुभवं का विवरण प्रस्तुत 
करते हये समज्ञाया कि किस प्रकार वह्‌ समाधि अवस्था तक पचे तथा उनका 
अहम्‌ केन्दरस्थ आत्मा मे दुखमिर गया, तथा इसके बाद एकक्षण के खयि बह 
लंकोच तथा शंका मे पड़ गये तथा पुनः जव वह आत्म तर्टीनतापूणं आनन्द की 
परवत स्थिति को ्राप्त करने हेतु प्रवृत्त हुये तब तत्काल उन्हे आत्मा कौ सवं 
व्यापकता का दिभ्य अनुभव हुजा । | 
सर्वत्र आत्मा की व्यापकता का अनुभव कर राजषि जनक को भी आश्चयं 
हं ओर वह प्रन कर बैठे कि क्िसिश्कार असीम चंतन्य को आंशिक क्रिया 
अर्थात्‌ खंडीय वृत्ति द्वारा समज्ञा जा सकता? शरीर, इन्द्रियां तथा मन सभी 
स्वप्नवत खामकरहै, फिर भो इन सबका सम्बन्ध, अखण्ड भैः आत्मा तथा 
समजातीय चैतन्य से निरन्तर बना रहता है । एसी परिस्थिति मे असंख्य मन में 
से यंदि एकाध मनकोहटा दिया जाय तो उससे परम चंतन्य मे क्या फक पड 
सकता है? क्याएक मन को पृथक कर लेने मात्रसे अवरोष असंख्य मन का 
सम्बन्ध उस चैतन्य आत्मा खे अलग हो जायगा ? चैतस्य द्वारा ही सभी मन 
आलोकित होते है चाहे वह पृथक कयि गये हों अथवा संयुक्त रहे हों । राजा जनक 
ने यह भी विचार किया कि उपरोक्त स्थितियों में उन्हें एकाध मन के अल्गावकौ 
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२४ त्रिपुरारहस्य : स्वंसाक्षात्कार पद्धति 





शंभट मे नहीं पड़ना चाहिये । जब आत्मा का स्वरूप ही सवंग्यापकतताः है तब 


उससे मन को हटाने अथवा नियंत्रित किये जाने का प्रदन ही नहीं उठता । अतः सभी 


मन के समाधिभ्रस्त हो जाने की स्थितिमें भी आत्मा कौ सर्व॑व्यापकता पर कोई 
भ्रमाव नहीं पडता । 
इसी अध्याय के अन्तगंतश्री परशुराम द्वारा प्रस्तुत प्रश्नोंके समाधानके 


माध्यम से आत्मा सम्बन्धी मूलश्रूत मनोवैज्ञानिक स्थितियों पर प्रकाज्ञ डाला गया 


है । भगवान श्री दत्तात्रेय कीशिक्षाका सारांश यहीदहै कि चैतन्य काही एकमात्र 
अस्तित्व है जो (क्रियाशक्तिः है। अतः सुजन तथा क्रिया को चैतन्यसे अर्ण सोचा 
ही नहीं जा सकता तथा अनुभवकर्ता ( ज्ञाता). तथा अनुभव ( ज्ञान) काभेदभी 
चेतन्यमें ही निहिते । इस प्रसंगमें यह भी स्पष्ट किया गयादहै कि मनन तथा 
अनुचिन्तन के दौरान मे सम्बन्धःक्रिया ( अर्थात्‌ अनुभव तथा ज्ञान, जिनको चैतन 1 
का प्रकार कहागयादहे) कौ प्रायः उपेक्षाकी जाती है, इसि अनुचिन्तन के क - ए. 
विषयी (दृष्टा } तथा विषय { दद्य) काद्रेतं भावं उत्पन्नं होता है । जबकि कै. 
में दृष्ट तथा दद्य का कोई भेद नहीं रहता । स्वप्न कै सम्बन्धमें किसीको सन्देह 
नहीं है कि स्वप्न की टृश्यावली मन की करतूत है, ओर सभी स्वप्नं की तस्वीर 
मनमेही घुर मि जाती हँ! स्वप्नावस्था व्यतीत हो जाने के बाद कोई वस्तु 


अवशेष ही नहीं रहती । किन्तु जाग्रत अवस्था का अनुभव अन्य प्रकार का रहता 


है। जाग्रत अवस्था के अनुभव में दृद्यगत की स्थिति पूवंबत बनी रहती है। 
जाग्रति में द्रष्टा आत्मा प्रायः अहमूग्रस्त रहता है। आत्म चैतन्य की टषिसेतो 
स्वप्नावस्था तथा जाग्रतावस्था की स्थितियों में कोई अन्तर नहीं है, उपरोक्त 
दोनों स्थित्यां आत्मा कीट से समान चख्पं से वास्तविक अथवा 
जवास्तविक हैँ! यदि किसी ने यह अनुभवं कर च्या कि उसकी आत्मा ही 
पूवं चैतन्य हैतो उसको मुक्तः सममा जाना चाहिये क्योकि उसका सततु 
सम्बन्धं आधारभूत आत्मासेदहै) अतः एेसी स्थिति मे वंह किसी भेद अथवा 


अन्तर का अनुभव नहीं करता, क्थोकिं चैतन्यमय आत्मासे ही सभी प्रकाशित हैं, 
पूणं आत्मज्ञानी ही सूक्त पुरुष है तथा उत्को सतत्‌ ध्यान रहता है करि वह्‌ आत्म 


चैतन्य है तथा वह स्वयं केवल आत्मा है जो पूर्णंल्प से चैतन्य है। इस श्रेणी के सिद्ध ् 


अथवा मुक्त पुरुषो के बाह्य आचरण मे विरोधाभास अथवा अन्तर देखा जा सकता 
है किन्तु मूलतः आन्तरिक दृष्ठ से उनमें कोई भेद अथवा अन्तर नहीं रहता । सिद्ध 
` अथवा मक्त पुरुष का समस्त जीवन केवल मात्र अत्मा ख्पहै अथवा आत्मचैतन्यं 
` की अभिव्यक्ति है। | 


आत्मज्ञान की साधना-यात्रा की इस भूमिका पर पहुंचने के बावजद भीश्रीं 
परद्ुराम यह नहीं समभ रके किं किस प्रकार दृदयमानं वस्तुगत तथा आत्म 








लाक्तसम्प्रदाय का एतिहासिक विवेचनं २५ 


चैतन्य का उपादान एकही दहै) इसस्तर तक श्री परशुराम अहम्‌ १ ब 
मुक्त नहीं हो सके थे । फलतः उन्हे जाग्रत अवस्था के टव्यमान जगत की वस्तु 
वास्तविकता स्वप्न तथा कल्पना जनित ल्द्यो की अपेक्षा अधिक स्थायी तथो प्रभाव- 
शाली प्रतीत होती थी! इस समस्या प्रस्न के समाधान के दौरानमें उको (द 
सममाया गय। कि स्वप्नावस्था मे दीखने वाटी वस्तु भी जाग्रतावस्था मे ५ दिख 
` वाटी वस्तु के समान ही वास्तविक एवं प्रभावकारी है \ कोई भी वस्तु जिसका 
स्वप्न मेँ अनुभव क्रिया गया दैः केव्‌ मात्र स्वन मे दृष्टिगोचर होन । ज 
नहीं हो जाती । किन्तु स्वप्न देखने वाले मन कं अभावं महन व, तुभो कीर ए 
स्थिति को समन्षा ही नहीं जा सकता\ इस त्रकार यहम पर भी मन कटारा 
ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी रहती दै, ओर मन के अभाव मे किसी भी वस्तु 
की स्वतंत्र सत्ता को अनुभव टी नहीं किया जा सकता । इस प्रकार वस्तुको ् 
के सम्बध मे स्वप्न तथा जाग्रति के अनुमवों मँ कोड अस्त्र नहीं है, फिर भी प्रायः 
यह मान छया जाताहै कि जाग्रत अवस्था म दिखने वाली वस्तु की सत्त | म पर 
निर नहीं हे, ओर इसल््यि जाग्रति मं दिखने वाली वस्तु को स्वप्नमें दृशि 
होने वारी वस्तु की अपेक्षा अधिक स्थायी तथा वास्तविक पान. लिया जाता ह ५ 
लेखक ने इस महत्वपूणं बिन्दु को सुस्पष्ट क्ते हुए समाया ह कि स्वप्नावस्था 
व्यक्ति जाग्रत नहीं रहता ओर जागता हुमा ग्य्रिति सपना नहीं देखता \ इस प्रकारः 
स्वप्न जगत तथा जाग्रत जगत में से प्रत्येक सृष्ट अपने-अपने स्थान पर समान स्प 
चे कास्तविक तथा प्रभावशाली ह । किन्तु फिर भी ूरवग्रहों तथा. पुसते विश्वासो कं 
कारण स्वप्न के अनुभव को जाग्रत्‌ अनुभव के समान ५. समकक्ष स्वीकार 
नहँ किया जाता। इसलिये यदि अनुमवातीत चैतन्य कं दृष्टिकोण से विचार 
करिया जाय तो जाग्रत अवस्था का अनुभव भी स्वप्न अनुभव के सदश ही भ्रान्तिजन्यं 
है । वस्तुतः यह सम्पूर्णं दृश्यमानं विषय जाग्रत चैतन्य कै दपण मे प्रतिबिम्ब रूप 
नजर आता है। एक सामान्य दपंण मे प्रतिबिम्ब करे स्यि बाह्य वस्तु की जरूरत 
हती है किन्तु चैतन्य के दपंणमे आत्मा के असंख्य प्रतिबिम्ब स्वतः दृष्टिगोचर 
` होते. है। 


इस परम चैतन्य को यहाँ पर भगवती त्रिपुरा कहा गया दै । यदपि भिन्न 
निन्न ऋषियों ने उसको अरूग-अल्ग संज्ञा से पुकारा है! किसी ने इसको ` ज्योति-षूय 
ध्विशुद्ध चेतनाः कभी भी अस्त तहं होने बारी आत्मा" तथा सनातन ज्योतिः कहा 
है जिखको फिसीकेभीद्रारा आच्छादित अथवा छ्िपाया ही नहीं जा सकता । इदस 
दृष्टिकोण से परम चैतन्य के बन्धन जथना मुक्ति का विचार ही गलत धारणा है । 
अस्थायी प्रकार से अहम्‌, चेतना, मन आदि को भेदका उपकरण माना गयाहैः किन्तु 
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२६ त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति 
४ | मन भौ प्रकृति से चैतन्य है, मनकी क्रिया मी चैतन्य दहै अतः द्रष्टा कै दृष्टिकोण 
१. स सभी भेद केवल अस्थायी ठहरते हैँ । जतः यदि मन कौ ` वास्तविक मान लिया 
ट || जाता है तब किसी बन्धन की सत्ता को स्वीकार करना मात्रही स्वतः सबसे बडा . 
8 < बन्धन माना जाना चाहिये । 
` @॥ | उपय्‌-क्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि विषयी (दरष्टा ) तथा विधय 
| 


( वस्तु ) का द्वैत केवल सत ही तथा आभासी है । जिस प्रकार स्व्न से जागते 'के 
1 बाद सम्पण स्वप्नमयः चित्र नप्ट हो जाते है तथा उनका कोई अंश अथवा चिह्व 
॥ अवशेष नहीं रहता उसी प्रकार जाग्रत अवस्थां में आत्मसाक्षात्कार के अनुभव 
| के परचात्‌ सम्पूणं दृश्यमान जगत्‌ आत्मचैतन्य मेँ घुख्मिर जाते है, तथा उसका 


क 
1 

4 छि 
-्ैः 
र 
1 
ञ्य 
= 
. < 
=. ~. 
क्के 


ह । आत्मा के साथ तादात्म्य स्थावितहो जाता है अतः बाह्य जगत करौ कोई वस्तु 
| बाकी नहीं रहती । इसका अथं यही है किं जीवन कै नाट्य-मन्दिर मे जिन परस्पर ¶ 
~ विरोधी वृत्तयो काले हो रहा है, वह्‌ स्वतः तथा स्वाभाविकं है । चैतन्य सहज ह, 
ह तथा स्वतः क्रिया है जौर इनको इसी प्रकार घटित होना ही चाहिये । इन सभी क्रिया- 
ध वृत्तियों के मू आधार आत्मा को अनुभव करने के यि वृत्तियोँ को अन्तंमुखी 
6 करते हुए आलमकेनदरस्थ किया जाना आवदयक है । आत्मा ही स्वप्रामाण्य प्रमाणित 
 @ तथा स्वयं आलोकित चैतन्य है भौर केवल आत्मा की ही स्थिति तथा अस्तित्व हे 
हि | ओौर एक पणं आत्मा में स्थायित्व तथा गत्यात्मक-दोनों स्थितियां निहित है । इसि 
॥ । आत्मज्ञान कौ प्राचि के व्यि साधक को बाहर रहकर नहीं देखना चा "हये अपितु 
हि | उसको आत्मा के साथ तादात्म्य ( एकीभूत ) होकर यह अनुभव करना चाहिये कि 
3 वह आत्मचेतन्य से एकरस हो गयाहै ओर सर्वत्र भीतर-बाहर केवल मात्र आत्मा 
4 की ही स्थिति तथा अस्तित्व है । इस प्रकार के अनुभव की भूमिका स्तर पर पहुंच जाने 
-4 के बाद उसके द्वारा इस समग्र दृद्यमान जगत को समभने का पक्ष ही बदल जायगा 
4 ओर तब वह यह अनुभव करेगा कि सम्पूर्णं दृश्यमान एकप्रात्र चैतन्य की लीला है, 
र जहां पर सृजनात्मक अन्तमुखी एवं बाह्यमुखी प्रवृत्तियों दारा स्वतः लीला, 
1 स्थिरता, गति ओौर परिवतंन कै त्रितालसे युक्त च्रृत्य क्रिया में प्रवृत्तहै। इस उच्च `. 
ह. स्तरोय भावना-मुमिका के सम्यक अनुभव के चयि साधक को आत्मकेन्दित रहकर 
 @ परिधि पर घटित इस लीला चव्य को उसकी सभी बुबियों के वाथ सममना 
9 चाहिये । | 
| उपरोक्त दृष्टिकोण के प्रसंगाधीन पुस्तक मे मुक्त आत्मा के व्यवहार-वैषम्य 
त. के सम्बन्ध में एक महत्वपूरण तथा मनोरंजक प्रन उठाया गया है कि जब सभी 
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गरुक्त पूरुषो को समान रूप से आत्मानुश्रूति हो चुकी है तब इनके जीवन-व्यवहार तथा 
आचरण-वतेन में भेद जथवा भिन्नत्वं पाया नाना क्रिस प्रकार संभवं है । 
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॥ 


उपरोक्त भ्रदन का विवेचन करते हए भगवान दत्तात्रेय ने यहं समाने का 


॥ प्रयत्न किया है कि सभी मुक्त पुरुष समान प्रकार से आत्मसाक्षात्कार का_ जुन 


~ = चक च 2 4. ^ 
{3 2) + र 


। करते हृए भी वे अपने व्यवहार ओर आचरण में भिन्नता तथा अन्तर रखते नजर 


आ सकते है । इस बिन्दु को स्पष्ट करने के किए गुरं दत्तात्रय स्वय का उदाह 
्रस्त॒त करते है--उन्होने यह स्पष्ट कियाहै कि बह तथा उनका सहोदर भाई दोनों 
समानं प्रकार से आत्म साक्षात्कार सम्पन्न मुक्त आत्माय है, फिर भी इनं दोनों 
मायो कै जीवन-व्यवहार तथा आचरण मे वडा अन्तर हं । श्रो दत्तात्रेय तो मुत्त 
पुरुष की तरह संसार से अरग एकाकी अलिक योगी का जीवन यापन करते ४ 
किन्तु उनका सहोदर भाई चन्दर मुत्त होने के बावजृद भी वह संसार मे भोग ^ 
एेढवर्थं युक्त जीवन मे व्यस्त रहता हं। भगवान दत्तात्रेय क मा्यता हं = 
आ्मन्ञानी के जोवन-व्यवहःर के भेद के निम्न तीन कारण ति है यथा: ५ १) | 
( २, साधना-अनुकासन तथा (३) संस्कार । अतः इन तीन कारकों के फल 
श्वरूप मूक्रत॒ आत्मज्ञानियों के जीवन-व्यवहार मं भेद अथवा अन्तर देखा जा 
४, ६ 
आत्मसाक्षात्कार की अन्तिम स्थिति की प्राति के दौरान ४ श के पू 
कमं तथा वरितयां कभी-कभी बाधे अथवा जङ्चनें डरती रहती है, अतः साधक 


€ < $ ~+ कारों ४, डता ¬) | ' 
षो परम चैतन्य पर आधारित पूवं कमं एवं संस्कारों बो धटः को हटाना पडता हं 


हस भ्रकार्‌ की वृत्तियों के फलस्वरूप मन की अपवित्रत। तथा कम एवं 
इच्छाओं के स्वि आशा-जब तक साधक अपने इनं तीन संस्कारों को द 
द्वारा दुर नहीं करदेता तब तक वंह युत नहीं हो सकता तथा वहं र 
अन्दरं परम चैतन्य के आटोक का अनुभव नहीं कर सकता । जब साधक उपर 
पूवं संस्का तथा वतमान एवं भविष्य की फलाशा से स्वतंत्र तथा मुक्त हो जाता 
हे, तब उसका रूपान्तरण हो जाता द॑ मौर उसके दृष्टिकोण मे सहज ही परिवतन 
हो जाता ह । ओर यह खूपान्तरण अथवा कायाकट्प कोई बाह्य तब नथु 
परिवततंन नहीं हं अपितु यहां पर आन्तरिक रूपान्तरण हो बधा । आत्म 
साक्षात्कार कं स्वतः प्रकाश से साधक स्वतः आरोकित हो जाता ट) एसी ५५९ 
स्थिति की प्राचि के दौरान मे वह्‌ मुक्त आत्मा अपने स्वभाव तना चरित्र कं अनुसार 
भिस्न-भिन्त प्रकार से दतंन-व्यवहार कर सकता है किन्तु एक मूत्त आत्मज्ञानी क 
च्य उसके इस व्यवहार -अ।चरण का महत्व ही बदल जाता ह। वह चंतन्य के साथ 


एक होकर इस लीलामय संसार में भिन्न जगतं व्यवहार करता हज भी उस 


शञारवत का एक अभेद अंश बना रहता हं । व: । 
“व्रिषुरा रहस्य” के अन्तगंत ज्ञानियों की तीन श्रं णयः बतलायी गई है :- 
(१) वह ज्ञानी जिनके असख्य “मनः है, (२ ) वह ज्ञानी जिनका कोई मनः ही 
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नही ह, तथा (३) वह्‌ ज्ञानी जिनका कवक एक मनः ह। इसमें से प्रथमदो 
श्रोणी के ज्ञानी अपने जीवनं काठ के दौरान में ज्ञानसम्पन्नं तथा मुक्त रहते दहै, किन्तु 
तीसरीश्रोणीकाज्ञानी केवल मृत्यु के परचात्‌ ही मुक्त होता हं । 


प्रथम श्रणी के ज्ञानी अच्यन्त प्रतिभासम्पन्नहोतेहै। वे अपनी प्रतिभा की ¢ 

अग्नि को जलने तथा पूवं जीवन केसंस्कारोंके कारण उत्पन्नं सभी बाधाओं को 

हटाने में सक्षम होते हँ । दे ज्ञान तथा प्रतिभा से सम्पन्न होते हैँ अतः उनके व्यि किसी : 

प्रकार की साधना अथवा अनुशासन पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । | 

इस श्रोणी के ज्ञानी मुक्त पुरुषोकी स्वाभाविक इच्छायं तथा एषणा दग्ध नहीं हो ( 
पार्ती, अतः आत्मसाक्षात्कार के पदचात्‌ भी इनकी इच्छाये एषणायें सहज प्रकार ॥ 

से उभरती र्ती ह किन्तु उक्त इच्छाओं, वृ्तियों से उनके ज्ञानमय प्रकाश में 

किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट पैदा नहीं होती) इस भरणी के मृकत पृुरुषोमें 
ज्योही कमं संस्कारो का उदयदहोताहैत्योंदहीवेज्ञानाग्निद्राया उनको तत्का दग्ध 

करदेते हं इसल्ि इस प्रकार के मुक्त पुरुष इच्छा अधीन टोकर जीवन के नानाविभ्र 
अनुभवो की ओर प्रवृत्त होते हैँ किन्तु आत्म साक्षात्कार की ज्ञानानुभुति के फलस्वरूप 

यह्‌ कमं के प्रभाव से निरन्तर अ्रभावित रहते हैँ ओर वह कमं संस्कारोंके बन्धन 

में नहीं पड़ते वे सम्पूणं जोवन प्रारब्ध कर्मोकाभोग करते हुये निरन्तर ज्ञानं के 
प्रकाशमे लोन रहते दहैँ। आन्तरिकं टष्टिसे उनकौ जीवन क्रियाए स्वप्न ससान । 
दृष्टिगोचर होती है। बहरी नजर से उनका व्यवहार आचरण सामान्य व्यक्ति 

जैसा प्रतीत होता है, किन्तु गहरारईमे वह सभी कर्मोसे अप्त रहते । वह पूवं 
कमं संस्कारों से अबन्धित रहता इसय्यि इस प्रथम श्रणीके ज्ञानी के जौवन 
व्यवहार-आचरणमें वि्िधताका दशन होते है। राजा जनक आममज्ञानीये किन्तु 
वह समप्पुणं जवन पर्यन्त राज्य कायं करते रहे । आस्म ज्ञानी वरिष्ठ जी भी पुरोहित 
बनकर आजोवन कर्मकाण्ड आदि अनुष्ठानोंमे लगे रहे, ओर आत्मज्ञानी दुर्वासा 
ऋषिको स्वंत्र महाक्रोधीके ख्पमें वणित किया गयादहै। अतः उपरोक्तश्रणी के 
भक्त पुरुष “असंख्य मनः की सम्पदा से मंडित होने के फलस्वरूप संसार की नाना- 
विधि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हए भी सदैवं आत्मानुभव कीं स्थिति मे बने रहतेदहे। 


द्वितीय श्रेणी के अन्तगतं उन ऋषियों तथा साधकोंको छया गया है, जिनका 
अधिकांश जीवनं पूवं सस्कार ओौर वृत्तियों को अनुशासनं में रखने मे व्यतीत हुजा हो । 
इस प्रकार के साधको को भी आत्मज्ञानं तथा आत्मसाक्षात्कार की उपब्ि होती 
है, किन्तु फिर भी इन पर पुराने कमं संस्कारों की छाया बनी रहती दै अतैः 
इनका क्रिया क्षेत्र सीमित रहता है, ओर प्रायः इनका जीत्रनं बाधाओं के निराकरण 
मेदहील्गा रहतादहै। अतः इसश्रोणी के मुक्त पुरुष कभी-कभी ज्ञानं के प्रकाश में 
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जीते हे भौर श्रायः संसार के सुख दुःख का अनुमत करते रहते है \ कभी-कभी 
 इसश्रणी के पुरुष इस संसार की क्ंकावात मे खोये हए से नजर आते है किन्तु 
। वस्तुतः आत्मज्ञानी इन हलचल से अप्रभावित रहता है ओर उनके जीवन का काला 
 अन्धियारा अन्ततोगत्वा ज्ञान से प्रकाक्षित हो जाताहै जिसके फटस्वरूप अंधकार - 
। पं जीवन के कमं संस्कार भस्त हो जाति है गौर वह अन्त मे मुक्त हो जाता है) 
 इसश्रणीकेसंतके कर्मं संस्कार अन्तमे जाकर दग्ध हो जातिरद। अतः उसका 
सामान्य आचरण पागलो सरीखा दिखता हे । वामदेव तथा जड भरत इस श्रोणी 
के उदाहरण है! इसश्चोणी के तंत प्रायः जंगल मे ओर सुनसान बीहडी मे खोये- 
लोये चे रहते है ओौर यदाकदा ही उनको जीवन की यथाथंता का अनुभवं होता है। 

अन्तिम अर्थात्‌ तृतीय श्रोणी के ज्ञानी कामनएक ही कायं मे प्रवृत्त रहता 
है, जिन्हे “एक मुनी" ज्ञानी कहा जाता हे । वह ज्ञानी सत्यः को समभने वालाः 
होता हं, किन्तु उसको सामान्य व्यवितयों के समान जीवनम सुख दुःख आदि का 
अनुभव होता ह» इस तृतीय श्चं णी के ज्ञानी को मृत्यु के पश्चातु ही मोक्ष अथवा 
मुवित की प्राध्षि होती है । 

उपयुकंत विवेचनं से यह्‌ स्पष्ट होता है कि आत्मसाक्षात्कार का अथं मानवं 


द्वारा अयनो अन्तनिहित जात्मा के साथ तादास्म्य स्थापित करना है ओर इस प्रकार 
आतमा के साथ एक रक्ष हो जाने घे वह सम्पूर्णं विद्व के साथ जुट करः एक हौ 
जाता है। आदमसाक्षात्कार की अनुभूति का प्रथम चरण तत्वमसि (त्‌ री वहै) 
करो भावना है जिसकी स्वतः परिणति द्वि तीय चरण मँ जाकर सवं खल्विदं ब्रह्म 
( अर्थात यह सब सर्वत्र केवल मावनब्रहयदीदै) मे हो जातीदहै) जिस प्रकार 
सूं की एक सकद किरण सात रंग में विभाजित हो जाती दै, उसी प्रकार अर्हम्‌ कं 
कारण चैतस्य की पूणं ज्योति जगत की विविधत। में परिलक्षित कौ जा सकती है । 
अन्तम त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञानखण्ड ) में यह स्पष्ट किया गयादैकि 
वस्तुतः केवर विश चैतन्य ही सत्य है ओर केवर मात्र उसी की स्थिति दहै) यहा 
पर इसको “भगवती त्रिपुरा? कटा गया है। इसी सत्य शक्ति को विष्णु शिवं आदि 
विभिन्न नामो से भी पुकारा जाता है । वस्तुतः इस विश्व मे भगवती त्रिपुरा 
सन्दरी सनातन से भगवान शिव के साथ स्थित है । यह समूचा संसार केवल मात 
उसकी ही अभिष्यव्ति हं \ त्रिषुरा ही दषंण ह जिसमें सम्पूणं विद्व तथा ` जीवा्मा 
प्रतिबिम्बित होते हैँ! भगवती त्रिपुरा पणं स्वतते सृजनज्ञक्तिं ठै ओर यह्‌ केवल 
आनन्द ओर कौतुक हेतु सम्पण सृष्ि की रचनाक र्ती हं भगवती त्रिपुरा ही 
अपते मायावी ताने-बाने से इस विश्व की रचना करती दै ओर जीवात्मा को 
आम सें डाठती ह \ उसके दारा ही बन्धत के कारण बतते है, जिनसे गुर के मार्गदर्शन 
तथा सानिध्यः से साधक मूकिति हेतु भरयत्न कर सकता है \ इस प्रकार भगवत 
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३७ त्रिपुरारहस्य : स्वेसाक्षात्कार पद्धति 


त्रिपुरा के द्वारा कौतुक की तरह इस विराट विद्व के रंग मंचका निर्माण होता रहता 
ह । यदि विशुद्ध चैतन्य को दृष्टिसे देवा जायं तो जहौ सवत्र जीवात्मा एवं ब्रह्य 
को इकाई का अनुभवं वहां पर न कहींसुष्टिहै, मौर न कहीं विनाशदहै, न. 


कहीं बन्धन ह ओर न कहीं मुक्ति ह। इस रृष्टिकोण से तो सवत्र असीम शान्त 


समुद्र हं जहां पर पानी की हजारों लहर उठती वैठतो रहती हँ । किन्तु यदि जगत ` 


को बाह्य दृष्टि से देखा जाय तब जीवात्मा ओर ब्रह्म का भेद ननर आयगा, ओर | 3 


एेसौ स्थिति में बन्धन तथा उपसे मुञ्त होने के ल््यि प्रयत्न भी सममे आ सकंगा। 
अतः आत्मसाज्ञात्कार की स्थिति उपलन्ध करने पर यह सम्पूणं जगत आत्मा में 
घ्रूलमिट कर एको जायगा, ओर जीवात्मा संसार चक्रसे सर्वथा मुक्त हो 
सकेगा । आत्मसाक्षात्कार से ही दैतभाव तिरोहित हो जाता ह ओर व्यक्ति 
आत्मलीन होकर आतमा ओर ब्रह्म की अन्तिम इकाई को अनुभव कर सकता ह । 


इसलियि इस जगत ( विश्व ) से भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 
क्योकि यह विव भी मूलतः चैतन्य प्रकाश अथवा भगवती त्रिपुरा से भिन्ननगंहै। 
जतः इस ससार से पृथक्‌ होने के प्रयत्नमें कोई सार नहीं है, वयोर सवं व्यापक 
भगवती त्रिपुरा से प्रथक्‌ कोई स्थिति ही नहीं है, अतः मुक्ति अथवा मोक्ष के धि 
सभी संघर्षो तथा प्रयत्नो का कोई महत्व हौ नहीं है । भगवती त्रिपुराकी स ता ही सवत्र 
प्रापक है, जिसमें भिन्नत्व बन्धन अथवा मुक्तिका कोई स्थानही नहीं है। क्योकि 
भगवती त्रिपुरा के आन्तरिक एकत्व मँ खणडत्व, पृथकत्व अथवा भिःनत्व की को 
अलग सत्ता अथवा स्थिति ही नहीं है, सभी पृथकत्व, भिन्नत्वं भगवती त्रिपुरा की 
स वव्यापी सजनं शक्ति मे ही निहित होकर पणं एकत्व की ही स्थिति सत्तः है । 

इसी विषय बिन्दु को त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञान खण्ड ) के अन्तिम अध्यायःमें 
आग्रह के साथ सुस्पष्ट कियागयादहै' । इस अध्यायमें श्री वासुमान एनं करतें 
ठँ कि किस प्रकार ज्ञानी ससार में व्यस्त रहते हए भी अग्रभावित रह सकत। है ? 
इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हृए राजकृमार समक्चषाते है कि यद्यपि अकाश 
नीला नहीं है फिर भी समी खोग इसको नीला आकाश्ञ ही कहते हँ ओर इस प्रकार 
आकशको नीला कहने मात्र से उसके सम्बन्धमे जो सही ज्ञान है उका कोई नाश 
नहीं होता, अर्थात्‌ आकाश वस्तुतः रंग हीन ही रहता है उसी तरह जो अज्ञानी के ट्थि 
भ्रान्ति हैः वहीज्ञानके ल्थि प्रकाश रै । प्रतः ज्ञानी के दारा जब वस्तु के रहस्य को 
जान च्या जाता है तव उसके ल्यि इस संसारके सभी सुख दुःख का कारणही 
समास्हो जाता है अतः ज्ञानी के 1ल्ये संसार के सुख दुःखका कोई प्रभाव ही नहीं 


1 त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखण्ड) अध्याय 22 ( उपसंहार ) 
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शाक्त पम्त्राय का एेतिहासिकं विवेचनं ३१ 


हता ज्ञानी के जीवन की क्रिथार् दर्वेण के प्रतिबिम्ब की तरह होती है ज्ञानी पुरूष 
क क्रियाकलाप स्वतंत्र ्वंयं प्रेरित ज्ञानमय कर्मं होते है, जो स्वयं चैतन्य की ज्योति 
{ प्रभा ) से अलोकित होतेह, किन्तु उपरोक्त क्रिया एक अज्ञानी के खियि ्रान्तिजन्य 
प्रतीत होती है ? अतः ज्ञानी कं कमं रूख्तः जान-मंडित तथा ज्ञानमय तरकर से 
स्वतः आलोकित रहते है, अतः ज्ञानी कभी भी च्रान्तिग्रस्त नहीं होता क्योकि वह 
जानता है कि सभी कमं वस्तुतः उसके आत्मदपंण के प्रतिबिम्ब मात्र ह) जव किसी 
को यह विवास हो जाताहैकरि ज्ञान कं उदय पर सभी बाह्य वस्तुएं अद्द्य दहो 
जाती है तो उसका सही अथं यही निकल्ता है कि जो अज्ञान से पैदा हई स्थिति थी, 
उसका नाश हो सकत। है, तथा उसके नाश का कोई अन्य कारण हो ही नहीं सकता । 
यदि किसी दृष्टि-दोष पूणं व्यक्ति को वस्तुतः एक ही वस्तु दो रूप मं नजर आती है 
तब किसी ज्ञान के द्वारा उसका दृष्टि दोष दूर नहीं किया जा सकता, क्योकि दष्टि- 
दोष के फलस्वखूप एक बस्तु को दो वस्तु की तरह देखने का कारण अज्ञान तटी ह, 
अपितु यह एककादो दिखना उसका भौतिक दृष्टि दोष हँ, जिसको ज्ञान से नहीं 
अपितु भौतिक दृष्टि दोषके सुधार से ही टीक ठक यथाविधि देखा जा सकेगा, 
उसी प्रकार अज्ञान जनित श्रान्तिका नाशल्लानसे हयी हो सकता हं । 


जगत का भासं प्रवयेक जीवात्मा की क्षमता पर निर हं, अतः जबक पं 
कमं रहते है तब तक मानव जीवन की क्रियाय चल्ती ही रहती हँ अतः पूवं कर्मो 
की स्थिति तक मानवीय क्रियाओं को समाश्च नहीं किया जा सक्ता, इसी प्रसंग 
मँ यहाँ पर यह आग्रह किया गया है कि यदि मानव द्रंतभाव से ऊपर उह जाता 
हं तव उके स्यि कोई भी उलक्लन मथवा समस्या ही नहीं रहं पाती) इती विषय 
कोश्चो परशुराम के प्रर्न के समाधान में निम्नं प्रकार से सुस्पष्ट किया गथा है-- 


परशुराम--अतः कृपया इश्च निष्कषं पर मत पर्चो कि संसार हैदही नहीं। 
इस प्रकार से सोचना भी गलत है । संसार नहींहैः यह मान्यता मूख॑तापूणं हैः 
क्योकि है ही नही एेखा विपरीत निश्चय किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होताः । इसके 
अलावा यदि केवल विचार मात्र से संसार नहीं हैः यह प्रतिपादित किया जा सक्ता 
है, तो उसी व्यविति कं विचार मात्रसे यह भीतो स्थापित किया जा सकतादहै 
“कि संसार हैः क्यों कि स्वीकारोविति तथा अस्वौकृति केवल मात्र विचारहै, अतः 
इस विचार की मान्यता का कोई महत्व नहीं है । 

जिस प्रकार दपण में प्रतिबिम्बित नगर की कोई वास्तर्विकता नहीं होने पर 
भी प्रतिविम्ब मे उसकी स्थिति है, इसी तरह इस विश्व की कोई सहो वौस्तर्विकना 
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३२ त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति 


नहीं होने पर भो उसकी चिदात्म स्थिति है, दपंण में प्रतीत होने वाखा नगर दपण 
रूप से तोहैही) अतः जगत को अद्वत्‌ चिदात्म स्वरूप से तोसत्यदही कहा 
गया है " अर्थात्‌ जैसे नगर जो दपण में प्रतिबिम्बित होता है यद्यपि बह सच नहीं ॥. 
है, तथापि उसके प्रतिबिम्ब की भी सत्ता है, उसी प्रकार यद्यपि जगत की कोई 
स्वतः स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तथापि उसकी छाया अथवा स्थिति से तो इन्कार 
किया ही नहीं जा सकता 


सम्पूणं विशव निःसन्देह चैतन्य हं ओौर यह्‌ स्वतः सिद्धदै। यहीं परम पुं 
ज्ञान हं ! यदि संसार (विद्व) को अस्वीकार किया जातां तो इस निषेध से 
स्वंब्या पक चैतन्यः को बाधित किया जाना माना जायगा, जो कि त्रटि होगी 
क्योकि स्वैव्यापी चैतन्य मे अभाव की कोई स्थिति चिन्तनीय दही नहीदं । जिस 
प्रकार दपण मे नगर के प्रतिविम्ब का अनुभव होता ह उसी तरह सवंव्यापक चैतन्य |` 
मे जगत एवं वस्तु का स्वतः भास होता हं! यही सभी शालो का सारांश है! $ 
अतः स्वन्यापक चैतन्यकीद्ष्टिसेन तो कोई साधकहीदहै ओर न कहीं बन्धन 
अथवा मुवित ह, इसल्ि कहीं पर भी साधक अथवा साधना कौ कोई स्थिति ही 
नदीं है, क्योकि सवत्र अखण्ड अद्रेत चैतन्य स्वरूपा भगवती त्रिपुराकी ही एक 
मात्र स्थिति एवं सत्ता हं, जो सवंग्यापक सृजन शक्ति हँ । भगवती त्रिपुरा ही 
सम्पूणं ज्ञानं तथा अज्ञान हं, वही बन्धन, मुक्ति तथा साधना ह । अतः केवर 
मात्र भगवती त्रिपुरा को ही जान लेना ही सम्पूणं ज्ञान विज्ञान हं!* इसि 
भगवान दत्तात्रंयकाबोधदहकि जो व्यवित इस प्रकार सवेव्याघ्ठ देवी भगवती 
त्रिपुरा की सवत्र सर्वोन्च परम सत्ता तथा स्थिति को अच्छी तरह सम॑ कं साथ 
आत्मसात कर लेता ह वहा वस्तुतः पूणं ज्ञानी तथा स्वतंत्र मुक्त पुरुषहं । 


अतः भगवती त्रिपुरा ही एक मात्र नमन, मनन, स्मरण योग्य ह ।॥ प्रणाम, 
माता भगवती त्रिपुशमां ; सादर नमस्कार : 


~ कद व७--- 


1 त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञानखण्ड) अध्याय 221102 ` 
2 त्रिपुरां रहस्य ( ज्ञानलण्ड ) अध्याय 22\ श्टोक 103 से 112 








ग्यक्तीकरण-प्रकम : भारतीय पदति ` 

दन का अरयोजन भारत में परिम से भिन्न है । भारत में दशन को जीवनः 
` पद्धति तथा आध्यार्मिक अनुशासन स्वीकार करते हुए ई सके दारा जीवन की गहनतम 
समस्यां का समाधान प्रस्तुत किया गया ह । आध्यात्मिक अनुशासनं को दृष्टि से 
भारतीय दर्शन का चेत्र मनोविज्ञान, भौतिको तथा रसायनशा से परे माना गया 
है अतः भारतवषं में दक्ष॑न का प्रयोजन मानव हारा सत्य की खोज तथा उसका 
तास्विक ` विवेचन रहा है । भारत मे दशन का जीवन तथा जीवन की समस्याओं क 
साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा है, अतः यहाँ पर दैन का विकास गुरु-शिष्य-परम्परा 
केरूपमे हआ है ताकि इस परम्परा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के रक्ष्य को 
प्रा कर सके । इसल्यि यद्यपि भारतवषं मे दक्॑नशास्त्र की अनेक शलाय प्रशाखायं ` 
है, किन्तु इन सभी दार्शनिक सिद्धान्तो में मुक्ति को ही जीवनं का सर्वोख्च लक्ष्य साना 
गया है । 

भारतीय चिन्तकं को यह अनुभव रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का सन्तोषजनक 
हर है, ओर प्रत्येक समस्या का समाधान भी आ्मानुभव में ही निहित है । अतः 
जीवन की किसी समस्या का समाधान बाहर जाकर दढन की जरूरत नहीं है । 
किन्तु अपने आप को पहचानने का आत्मज्ञान स्वतः सहज अन्दर से ही प्रस्फरटिते 
होकां है, जर बाह्य घटनाय तो केवल इस आन्तरिक अग्नि को हवा देने का 
उर्वक्रम मात्र है । सानव की अन्तरतम मांग आकांक्षा के प्रकाश में प्रम ज्ञान तधा 
भक्तिं की पूणता के अथं रही है, तथा इनको प्राप्त किया जा सकतादहै। इसय्वयि 
यदि मानव अपने स्वयं पर ध्यान केन्द्रित करेतो वह प्रम, ज्ञान तथा राक्ति कीं 
परणता को सहज उप्न्ध कर सकता हे । 


जिस प्रकार प्रकाश्च से सभो बाह्य वस्तुं उजागर हो जाती है उसी प्रकार 
अन्दर की रोनी से ही इनकी जानकारी प्रा होती है । जिस प्रम ओर भक्ति के ख्य 
मानवं का हृदय ` तड्पता है, वह उसी के अन्दर ही निहित है । असीम शक्ति, 
सुजनशीलता, स्वामि प्रेम तथा सववंजञता की जो माग मानव मे यदा कदा उठती 
है जिनको प्रा किया जाना प्रायः सीमित मानव के ल्यि निःसन्देहं करित कायं 
है किन्तु आत्मज्ञानी के द्यि इनको प्राक्च क्रिया जाना संभव हे } 

आत्मज्ञान वह सर्वोच्च ज्ञान है, जिसके माध्यम से जानकारी के सभी दरवाजे 
खुल जाते हैँ । आत्मज्ञान ही मानव जीवन के उद्देदय कौ पूणं उपृरुन्ि है ओर इसके 

३ त्रि 
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दारा ही सभी मानवीय समस्याओं का समाधान हो सकता है । आत्मज्ञान के | 
से अश्चतसुना जा सकता है तथा अचिन्तनीय बोधगम्य हो सक्ता है" । आत्मज्ञान 
से जोवन का कायाकल्प हो जाता है, क्योकि इसके हारा ज्ञातं तथा अन्ञात का 
भेद भी नष्ट हो जाता है, तथा आत्मज्ञानं के प्रकाशमें सम्पृणंज्ञय ओर अज्ञय की 


इकाई का सहज दर्शन होता है । 


समय के अन्तराल में चिन्तन ही अगे जाकर परम्परा मे विकसित होता दहै 
जिससे व्यवस्थितं अनुशासत का निर्माण होता है ओर इसके निष्कर्षं के आधार पर 
तत्वमीमांसा का निरूपण होता है । इस प्रकार आत्मज्ञानं की परिणित से सम्पूणं 
विह को. उमा जा सकता है । 


अतः यह सुनिदिचत है किं प्रस्येक मानवीय वृत्ति तथा सम्पुणं विश्व का मूकं 
उद्गम स्रोत एक ही है । सामान्य मानव मे उठने वाछी तथाकथित निम्नतम वृत्तिं, 
तथा एक पहुचे हृए संत की नैहिक उडानं का उदगम्‌ तथा सोत एक दही है अत॑ः ` 
इनका समान अथं ओर महत्व है । इसच्वयि अन॑न्तकाल से सतत्‌ प्रवाहित इनं वृत्तियोँ 
मे किसी प्रकार का व्यवधानं डाले बिना पूरी सावधानी के साथ इनका अध्ययनं 
किया जाना चाहिये । सभी वृ्तियो-प्रवृत्तियों का मूक उद्गम स्थान एक हीरहै, इस 
तत्व को भरुक जाने के फलस्वरूप मानव सीमाओं मे आबद्धहो जातादहै ओर अखण्ड 
एक की अलग-अलग खण्ड में अलग-अलग स्थिति मानने को भ्रान्ति में पड जाता, 
ओर इस अज्ञान के क(रण मानव स्वयं को सीमित तथा अपणं मात बैठ्ता है, अतः 
मानवं को धैयेपूवैक प्रथत्नशीक रहकर भ्रान्तिजन्य सीमा से ऊपर उठने को जरूरत है । 


मानव जीवन की प्रत्येक असफलता; निराशा ओौर दुःख का अनुभव उसको 


अपूर्णता का स्मृतिसंकेत है जो उसको इस असहायतां से उपर उठाकर पूर्णता को 


ओर अग्रसर होने को प्यास को बढाता, ताकि वह पूर्णत्व के लक्ष्य को प्राप 
कर सके। जब तक मानव अपने जोवनं की निस्सारता तथा स्वयं को असहायता 
का अनुभवं नहीं कर लेता, तब तक वह अपने जीवत की छक्ष्यप्रात्ति के हेतु पुरे हृदय 
से तल्लीनता से जुटदही नहीं पाता । निःसन्देह मानव अपने सीमित साधनो से 
जो वन-खक्ष्य तक पर्हुचने का प्रयत्न अवद्यः करता है, किन्तु ज्र तक उसका प्रयत्न, 
तल्खीनता तथा तीत्रतम अ(कल्ला के स्तर तक नहीं पहुंचता तब तक वह आत्मज्ञानं 
उपरलन्ध नहीं कर सकता। अतः तीव्रम अक्षा के स्तर तक पर्हुचनेपरही 
उपको आत्मज्ञान तथा ग्प्रक्तीकरण कौ. अनुभूति हो सकती हैः1. 





1 छांदोग्य उपनिषद डां " एसं० राधाकृष्णन्‌ 1.3. पृष्ठ 446 
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वेदान्तसार के मौन्य तौनुसारं एक सच्चे साधक तथा ओत्मज्ञान जिज्ञासु के 
चयि निभ्नाकित योग्यताये ओपेक्षित हैँ । इनके विवेचन चे यह प्रगट होता है कि 
आत्मज्ञानं के पथ परं अग्रसर होने वाले व्यक्तित्वं के ख्यि किन-किने गुणों अर्थात्‌ 
योग्यता की आवदयकंतां अनुभवं को गई है :-- 


(क) साधक के च्थिवेद तथा सभी वेदांग ( नक्षत्र विज्ञान्‌ इत्यादि ) का 
अध्ययनं तथा इनका सम्यक ज्ञानं अपेल्ित है । 
ख) साधक का मन तथा हृदय पूणंतया निर्मल तथा पवित्र होना चाहिये, 
तथा, | | 
(1 उसके द्वारा उन सभी कर्मो का त्याग किथा जाना चाहिये जिनके दारा 
उसके इस जोवनं तथा आगामी जीवनं कौ व्यक्तिगत आकाक्षओं कौ पूति 
हो सकती है, जैसे देवलोक प्रािहेतु यज्ञादि कमं, इसी तरह साधक 
को ब्रह्महत्या आदि उन दुष्कर्मो का भी व्याग करना चाहिये, जिनके 
करनेसे वह नकंगामो हो सकता है। 
(2) साधक को प्रतिदिन नित्यकमं ( प्रतः सायं सन्ध्या) करना चाहिये । 


(3) साधक को समयानुसार नैमित्तिक संस्कार कमं जैसे शिशु जन्म संस्कार 
कमं इत्यादि सम्पादितं करना चाहिये । 


(4) साधक के ल्यि समय-समय पर त्रत, उपवास, चान्द्रायण तथा उसके 
द्वारा किसी दोषपूणं कायं होने पर प्रायदिचत कमं सम्पादित किया 
जाना चाहिये । 


(ग) साधक को प्रतिदिनं भगवान की मूति की सेवा, पूजा, आराधना करनी 
चाहिये । ¦ 
इसके अलावा एक सच्चे साधक एवं जिज्ञासु के ल्यि निम्नांकित योग्यतीयें 
भो अपेक्नित है :- 


(1) साधक को वेदान्तं के अनुसार शाश्वत तथा क्षणिक वस्तुओं का भेद 

` सुस्पष्ट ज्ञात होना चाहिये, तथा उसको यह्‌ ज्ञान तथा समम होनौ चाहिये 

कि केवर मात्र ब्रह्य ही सत्य तथा सनातनं है तथा अन्य सभी वस्तुषे 
क्षणिक नौरावान तथां असत्य हे । 

(2) साधक को इस कोकं तथा आगामीं परलोकं से सुख प्राधिं कौ इच्छा 
से अच्प्ति रहना चाहिये । उसको यंह अनुभूतिं होनी चाहिए कि 
शारीरिक साज-सज्जा को तरह इस खोक के सांसारिकं सुखो मे कोई 
सार नहीं है क्योकि शरीर तथां इन्द्रिथजन्य सुखो की स्थिति नल्पकालीने 
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^ || 

। | | | तथा क्षणिक है! उसको इसी तरह यहं भी जानकारी होनी चाहिये कि 
। | परलोक मे अमृतपान द्वारा अमर तथा देवता समान सुखी जीवनं श्रा 
|| ॥ | -.  : : क्रिया जाना भी अल्पकालीन उपकट्ि मात्र हैः क्योकि देवराज इद्ध | 

||: इत्यादि को भी कमंफल मोगने तथा मुक्ति प्रा करने हेतु मानव जीवन 
। |॥ | लेना पडता है । स 4 छ 
॥. । (3) साधक को छः प्रकार की तपस्या-सम्पदाओं से युक्त होना चाहिये ~ 

|| जसे (ल) शरीर-नियंत्रण (आ) मन-नियंव्रण (इ) मन को इन्द्रिय जन्य 

| । | वस्शुभों से हटा लेने की शक्ति (ई) भख प्यास आदि संताप सहन करते 

॥, की ब्वित (उ) मनः शक्ति-स्थिति तथा (ऊ) वेदान्त तथा गुरं के शब्दोमें 
॥ | दृढ श्रास्था ओर पूणं विश्वास । + ३ 
८ ॥ | | (4) साधक में मुक्ति अथवा मोक्ष हेतु तीव्रतम इच्छा-आकाक्षा होना जरूरी ॥ 
[||| है । जिस प्रकार किसी व्यक्ति का सिरआग में सुल्स रहाहौ गौर | 
। । वह धांख सूद कर पानी मे कूद पड़तादहै, उसी प्रकार साधक के | 
। ॥। ल्ि एक्ति-पोक्ष के च्य तीत्रतम चछटपटाहट पुरणं आकाक्षि-स्थिति का 
| होना जरूरी है । 

| | | उपरोक्त योग्यता अनुभव ओर तैयारियों के पचात साधक को पणं आत्म- 

। ||| वि.वास विनय भौर श्वद्धा के साथउसगुह के चरणों मे जाना चाहिये जो वैदिक 


ज्ञान का निष्णात चिद्रान्‌ हो तथा जिसने स्वयं आटम-साक्षात्कार कर ख्यिादही। 
इसके पश्चात्‌ ही गुरु दारा बोध अथवा दीक्षा प्रारभको जा सकती है । 


अब इस पुस्तक के मुख्य नायक श्री परशुराम अपने गुरु श्रौ भगवान्‌ दत्तात्रेयः 


।(॥ के समल उपस्थितं होति है । गुरेष्ठ श्री दत्तात्रेय के पास पचने के वं 
॥ || शरी परशुराम . अपने द्वारा कयि गये क्षत्रिय जाति के प्रति निमंम हत्याकाड का 
| (| प्रायश्चित्त तप द्वारा कर चुके ये ओर उन्होने अपने सामाजिक जीवन का निर्वाह करते 
हए दीघं यशस्वी जीवन व्यतीत किया था। अतः अबश्री परराम के खयि केवल 

| मात्र एक ही व्यक्तिगत कतंग्य अं वशेष रह गया था ओर वह था असोमं शान्तिकी 
॥ प्राप्ति, एेसी शान्ति जिसमें चट्टान की दृढता हो । | 
|| इसी पुस्तक के अभ्य पात्र "राजकुमार हेमच्रूडः की कहानी अन्य श्रकार से 
| | प्रस्तुत की गई है! कहानी के प्रारम्भ में श्वी देमच्ूड को समस्या को पेड किया गया 

॥ |. है, जिसका तारिवक समाधानं उसकौ पतनी के द्वारा सुस्पष्ट किया गया है । अतः 


राजकुमार हेमचरूड को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ओर अन्त मं वहु शासक के उत्तर- 
दायित्व के निर्वाहि-कमं में प्रवृत्त हो जातादै।. 
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साधक के ल्यि निर्धारित योग्यताओं के प्रसंग मे यह आग्रह रहा है कि साधक 
को उसके सामाजिक वातावरण तथा कर्त्॑यों से पृथक नहीं किय जाना चाहिये । 
बगैर मनगुद्ध के साधक गुरु-सानिध्य प्राप्त ही हीं कर सकता, तथा साधक के लिय्यि 
वेदों का अथं हृदयंगम. करने के चयि पर्या प्रतिभा की भी आवदयकता रहती है , 
उसका मन ओर हृदय अपने परिवार तथा समाज ढे प्रति निर्धारित कतंध्यो कौ यथा- 
विचि पालना चे निम तथा पवित्र हो सकता है । इसके अर्वा साधक द्वारा उसके 
जन्मतः वणं के ल्य निर्दिष्ट कतंव्य कर्मो तथा समय-समय पर निर्धारित उत्सव 
प्रसंगादिक दाथित्व कः यथाविधि पालन किया जानां मी आवदह्यक है । इस प्रकार 
जन्मगत कर्मो के अन्तगंत उसके पूर्वजं के प्रति कतंव्यो का भी समविश किया गया 
है । भारतीय पद्धति के अनुसार साधक के इन व्यक्तिगत-सामाजक कतंव्यकर्मो कीसूची 
को य'गोय विचारधारा के अन्तगंत उसके व्यक्तिगत चेतन, सामूहिक चेतनं तथा 
अचचेतन मे स्थित उसके परिवार, समाज, पूर्वज तथा इष्टदेव के प्रति निर्धारित उत्तरः 
दायित्वपूणं कर्तव्यो को पार्ना माना गधा है । अतः भारतीय तथा यु गीय दोनो 
पद्धतियों मे साधक के चयि आध्यात्मिक प्ररिक्ष के पूवं उसके चये निर्धारित व्यक्ति 
गत तथा सामाजिक कतंब्यों का यथाविधि निर्वाह किया जाना परम ` आवस्यक्‌ माना 
गया है । कोई भो साधक जब तक अपने च्यि निर्धारित सामाजिक कतंव्यों का 
अलीभाति पालन नहीं कर लेता तब तक वह आध्यात्मिक प्रशिक्षण के ल्यि योग्य नहीं 
समन्ञा जा सकता ) किन्तु इस पुस्तक के अन्तगंत हेमच्रूड के कथानक दरा पट भी 
संकेत दिया गया है कि आध्यात्मिक ध्येय की प्रासि के च्एि निर्घात सामाजिक 
कर्तव्यो को पाना तथा इनकौ समाधि किया जाना साधक के किए कोद अनिवार्यं शतं 
नहीं है । आध्या मकध्येय की प्राकषि हेतु साधक मे तोन्नतम आकांक्षा का उदय होना 
मात्र ही पर्याप है । यदि साधक के हृदय में आत्मज्ञान कें लिए सच्ची गनं तथा 
तड्पन दहै तो गुरुके द्वारा निःसन्देह कृपा को वर्षा होती है ओर उसको आत्मज्ञान को 
दीक्षा प्रदान को जाती है । सच्चे कगनशीक तथा तात्रतम भुर सात्क को निर्धारित 
उत्तरदायित्व पणं कतंब्यों के यथाविधि पालनं के समान्य निथम से मक्त रखाजा 
सकता है । अतः इस कथानक के अन्तर्गत राजकुमार टेमचूड को आत्मज्ञान की उपरन्धि 
के पश्चात्‌ न केवल योग्य शासक कौ तरह वणित किथा गया, अपितु उसको आत्मज्ञान 
सम्पन्न नरेश तथा योग्यतम आध्यात्मिक नेता को तरह उसको प्रजा का पान कर्ता 
भी बतलाया गया है । 
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साधक के लिए जीवन में घटित (परस्पर विरोधी द्रो के) टकराव का अनुभव 
सम्पादित किया जाना जरूरी है ताकि इन परस्पर विरोधी क्रिया-कलार्पो के माध्यम से 
बह इनकी निस्तारता को भलीर्भाति सममः सके । साधक के लिए यह अनुभव किया 
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| | जाना जरूरी है कि जीवन में घटित इन परस्पर विरोधी क्रिया-कलापों से पूर्णतः तसि 


॥ | नहीं हो सकंती । इसप्रकार बाह्य क्रिय कलापो के प्रति निस्सारता के अनुभवके 
1 (॥ पडचात्‌ ही साधक का ध्यान अन्तमूःखी प्रवृत्तयो की ओर उन्मुख होता है, भौर 


ज 90. 


॥ तभी वह उसमें निहित आन्तरिक सथ्रस्याओ को भलीभांति पकड तथा समञ्च सकेगा 
#. ॥ ओर साधक ठीक ढंग से अन्तनिहित समस्या पर यथाविधि विचार करेगा, तभी 
है तत्काल उस समस्या का समाधान भी स्वतः उसको मि जायगा । श्री परशुराम ने 


हि | जब यह अनुभवं कर लिया कि उनको महत्वाकाक्षाओं का कोई भी अथंही नहीं है 

हि तब वह्‌ आत्मज्ञान की प्रा्िदहितुश्री गुरु के चरणों मे उपस्थित हुए । श्री परलुरामको 
॥|1॥ भगवान्‌ विष्णु का अवक्तार माना जातादहै, कितु फिर भी उनको क्रोध के वशीभूत 

होते हए दिखलाथा गया है । श्रौ परडयुराम ने अपने उत्तर जीवन कार मे श्रपने 

| प्रारंभिक जीवन कार में घटित हिसा का कठिन तप द्वारा प्रायरिचत्‌ करने का निश्चय ` 

हि कर छिया था, फिर भो जव उनको ब्रह सुचना मिली कि उनके गुरु श्रौ शिव के धनुषः ॥ 
॥. कोश्रीराम ने भंग क्याहैतो श्रा परथुराम अपने प्रायदिचत-निर्णय को भूल कर.“ | 
हि क्रोधग्रस्तं हो उढे ओर राजा जनकके दरवार में जाकर क्रोप्र से बौखला उठे! . 

ह प्रायश्चित-निंश्चय तथा कठिन दीर्घ॑कालोन तपस्या के बावजुदभी धी पररुराष 

| अपने अहम्‌ भाव से मक्त नहीं हो सकेथे. ओर इसलिए उनको क्रोध के अधीनहो 

॥ जाना पडा । अतः इस क्रोधसे छुटकारा पाने हेतु श्री परशुराम आदि गुरु श्रेष्ठ 

| भगवान्‌ दत्तात्रेय के पाप्त गये, तथा दया गरु ने उन्हे आत्मसाक्षात्कार के माध्यम 
॥ से अहं तथा क्रोव से उवार ल्या । गुरुसानिध्य तथा गुरु द्वारा श्री परशुराम 

ने अनुभव किया कि उनके क्रोध का कोई सार अथवा अथं हा नहींहै, अतः 
गुरुसानिध्य से हो आत्मज्ञान संभव है । 


राजकरमार हेमद्रड के कथा-प्रसंग के अन्तगतं सवंप्रथम राजकुमारीने श्री 

हेमद्रड को यह अनुभव कराया कि अंधकारपूणं कामजनित वासना मे कोई सार 
| नहीं है ओर वासना से कभी पणं ति अथवा सन्तोष एवं शान्ति प्रा नहीं हो सकती । 
=| तथा वासना के सुख का क्रमवश अतिशयोक्तिपूणं वणन किया जाता है, जिसके 
| चक्कर मे पडकर प्रायः मानव अधा होकर उसमे लिष्ठ पड़ा रहता है। वासना- 
॥. जनित जोवन से साक्षात्कार करते हुए राजक्मार हेमच्ूड के मनम सहन यह 
॥ प्रन उठा किं इस वासना मे क्था कहीं असीम शक्ति या आनन्द है ? इस वासना- 
जनित परस्पर विरोधौ क्रिया ककपों के अन्त में कहँ शान्ति तथा सुखै? 

विदुषी युजक्रुमारी हेमलेखा ने राजकुमार की सहज जिज्ञास! वृत्ति को बहाव देते 

हए यह सुस्पपढ क्रिया कि इन्द्रियजन्य व्यापार से मानव को कभी भी पृणं तुष्टि, तृि 

तथ सन्तोष, गान्ति एवं आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता ओर इद्र जन्य क्रियाकलापों 








शाक्तसम्प्रदाथे का रेतिहासिकं विवेचन ३६ 


के पौ भागने का अथं एक सुखं के लिय अन्य दुःख को भ्योता देना है, कणोकिं एकं 
सुख कौ अतृि अन्य दुःख का प्रारंभ मात्र है । अतः सभी भौतिकं सुखो को उनके 
ही सही परिभ्ेक्ष्य में ही स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उनको कल्पना का रंग 
देकर बढा चढाकर अतिरंजन मानने की भ्रान्तिसे बचना चाहिये क्योकि अतिरंजित 
कल्पना-भावना का परिणाम अन्त मे दृखदायी ही निकल्ता है । अतः वुद्धिमानं 
मानव को दूखदायी अतिरंजनं भावना से बचना च 1हिये ५ 


यु गौय मनोविज्ञान के अन्तग॑त व्यक्तोकरण प्रक्रिया का विभाजन दो सम्भागों 
मं किया गया है 1 प्रथम सम्भाग मँ व्यक्ति का पूवंकारीन जीवनं है तथा द्वितीयं 
तभाग के अन्तर्गत उसके उत्तरकाटीन जीवन कौ गणना की गर्ईदहे। युग के 
मान्यतानुसार प्रथम सम्भाग के प्रारंभकालीन जीवन मे अहम्‌ को महत्वपूणं मानते 
हए उसको अधिकं सशक्त तथा विस्तृत कयि जाने का आग्रह श्रिया गया है। इस 
पूव॑वर्ती जीवनकालके दौरान में व्यक्ति को अपनी तत्कालीन स्थिति का ध्यान रखते 
हृए अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक कत्त व्यो के दायित्व काभलीभाति नर्वाह करना 


चाहिये तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करते हए व्यक्ति दारा अपने श्घछित्व 
का सुनियोजित प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिये । इस प्रारम्भिक जोवन कि 
के दौ न मे अवचेतना तथा शिश्च-बीज रूप व्यक्तित्व का विकास उसके 
सुस्पष्ट आत्म चेतना से मंडित अहम्‌ द्वारा होता हे । इस प्रकार अवचेतने से आत्म 
चेतनं का विकास मानव जीवन की पूवं प्रारंभिक भूमिका मनौ गर्ईहै। इस कायं 


कालं के यद्यपि यु गौय मनोविज्ञान के अन्तरगत कोई सृस्पष्ट तथा निर्धारित स्पष्ट 
परिज्राषित दिशादिक्षण का कोई सिद्धान्त अथवा किशोरध्ररिक्षण का कोड स्पष्ट 
अभ्यास-क्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथापि मनीषी युग द्वारा यह प्रतिपादित 
करने का प्रयास किया गया है किं जोवन के पूवंकाल मे शिदयु तथा किशोर युवां 
जीवन की समस्यां को उसके अहम्‌ व्यक्तित्व के इदं-गिदं उसके तत्कालीन जीवनं 
के अनुभवं को उसके वातावरण, परिवार, समाज तथा उसके र {माजिक उत्तरः 
दायित्वों ॐ सन्दभं मे स्वीकार किया जाना चाहिये । ताकि व्यक्ति अपने पवंकालीनं 
जीवन की सभी समस्याओं के अनुभव कै प्रकाश मे अपना सुदृढ विवेकपूणं अहम्‌ 
बना सके तथा वंह परिस्थितिजन्य पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसाधिक 
उत्तरदायित्वो को भलीभोंति बहन करने के द्यि सशक्त तथा समर्थं बनं सके । 
मानव के पूदेवतां जीवनकाल के दौरान मं सभी प्रकार की आध्यात्मिक लालसा कौ 
स्थगित तथा अल्ग रखा जाना तथा इस पृवेवर्ती दौरान में केवल भत्रं बाह्य 
जीवन कौ तत्कालीन समस्याओं मे जुट जामा ही युद्ध कै भान्यतानुसार शेयस्कर 
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 ।॥ | कहा गया है ।" इस बिन्दु के बाबत भारतीयः तथा युद्धीय पद्धतियों में गहरा अन्तर 

` ` ईै;क्योकि भारतीय व्यक्तीकरण प्रक्रिया के अन्तगतं जौवन के प्रारंभिक कार के 
| ५ दौरान मे आध्यात्मिक खोज ( आकांक्षाओं ) के लिए उघ्ने वाली वृत्तियों पर अंकुश 
।|॥ रखने का कोई संकेत नहीं मिक्ता है अपितु भारतीय वाङ्मय में कतिपय एसे अनेक 





॥। ॥ प्रसग भिल्तेरह कि बाल्यकाल मे हौ व्यक्ति आध्यात्मिक छाल्सा को ओर सहज 
। | । | प्रवृत्त हो गया है। भक्त घ्व आठ वषं की अल्पायु मे अपनी विमाता के प्रति घटित 
॥.॥ रर व्यवहार से व्यथित होकर नारद के बोघ से भगवत आराधना मे प्रवृत्तहोग्येथ, 


।!॥| । इसी तरह भगवान्‌ श्टीराम तथा श्रष्ृष्ण भौ युवावस्था से ही आध्यात्मिकं प्रवृत्तियों 
मे ल्ग गयेये ओर उन्हे जीवन के पू्वंकारुमें ही आत्मज्ञान से संपन्न होना माना 


8 गया है। 
|| 
हि | इसके अलावा यु गोय मनोवैज्ञानिक पद्धति तथा भारतीय व्यक्तीकरणप्रक्रिया, 
॥। मे एक अ.य अन्तर भौ ध्यानं देने योग्य है । भारतीयः विम्तन के अन्तगंत आध्यात्मिकं ५.8 


| जिज्ञासा-आकाां का बीज व्यक्ति के जन्म ऊ साथहौी मनल्यागयादै। इस. 
॥ ॥ धारणा के कारण प्रत्येक भारतीयः बालक के नामकरण संस्कार के समय उसको 
#8 | किसी देवता के नाम से जोडा जात है, अर्थात्‌ भारतीय परिवार यहप्रारभ से ही 
अपेक्षा करने में प्रवृत्त होता है कि इस व्यक्ति विशेष शिशु मे जन्म से ही अमुकं देवता 
। 1 ` का अग मौ्ुद है ओर तदनुसार हौ उस बच्चे को शुरू से दी उक्त देवत्व कं विकास 
।॥॥ के ल्यि तैयार कियाजातादै, ताकि वह बाकक अगे जाकर उक्त देव अशं क 
अनुरूप पूणता प्राघ्ठ कर सकं । भारतीय चिन्तन मँ हिन्दु कै सोलह संस्कारो का 
बड़ा महत्व है, यद्यपि आरंभे व्यक्ति को उसको सहज वृत्तियों कं अनुरूप व्यक्तित्व 
विकास करने की भौ पयश्च स्वतंत्रता प्रदान की गई है । 


॥ (1 यु गीय' मनोविज्ञानं पद्धति कं अन्तगत उपरोक्त प्रकार के किसी शिक्षण अथवा 
।॥॥| आध्यात्मिक पद्धति या परिपाटी का कोई विवेचन प्रस्त नहीं किथागयाहै। यु गौय 
| मनोविज्ञान नवोन विचारधारां है तथा इसका विकास मनोविकृति विज्ञान से हआ 
है, अतः यु गोय मनोविज्ञान मे आध्यात्मिक अनुशा सनं को नजर अन्दाज करतेह्ये 
| केवल मात्र अहम्‌ को ददतः पृथ॑क स्थापित कयि जाने तथा उसका समय केसाथ | 
। (|| विश्तार किये जाने का आग्रह किथा गथाहै। युग द्वारा जीवन के पूव॑काक मे 
||| केवर उसकी बाह्य समस्याओं पर ही ध्यान केन्द्रित किये जने का आग्रह रहाहै, | 





| 1 यूगका उपरोक्त मान्यता आज 25 वषं बाद बदलती हुई प्रतीत होती है क्योकि 
|| _. आज का कतिपय पादचात्य युवावगं विशेषतः अमेरिकन युवक वगं मेँ आत्मज्ञान 
~ श्राति कीओर विशेष रुफान देखी जातौ है । पक | 





शाक्तसम्प्रदाय का एेतिहासिक विवेचन ४१ 


क्योकरि युग के मान्यतानुसारं आध्यात्मिक आक्षा के प्रेति जामृख होने कै चयि 
व्यक्ति कं जीवन का उत्तरका उपयुक्त माना गवा है श्रौर इसि व्यक्ति कं 
श्रारम्भिकं जीवनकाल के दौरान मे आध्यािमिक लालसां मे उल्क्षना युगके 
मान्यतानुसार भरांन्तिजन्य हो सकता है, तथा अध्याह्म सम्बन्धी विवेचनं कै च्य 
मानव का उत्तरकालोन जीवन ही अधिक उपयुक्त माना गया है, इसय्यियुग ने 
जीवन के च्यि बहिमुःखी प्रवृत्ति तथा उत्तरकालीन जीवन कं दौरानमं अन्तम खी 
प्रवृत्ति दारा आध्याट्मिक चिन्तनं को अपनाने का संकेत दिया है\ युग की यही 
मान्यता रही दहै कि मानवको सरव॑प्रथम बाह्य समस्याओं कें समाधानं के पडचात्‌ 
ही उसके उत्तरकारीनं जीवन मे इन बाह्य समस्याओं कं अनुमवं क प्रकाश में 
अन्तमुंखी होन चाहिये । अतः जन्म से लेकर जवानी तक के जीवनं कं अनुभवं का 
हिक्षण बहिमुखी वृत्ति से रम्पादित किया जाना, तथा इस अनुभवं कं आधार प्र 
बाद में बहिमू^खी वृत्तिको अन्तमुःखी वृत्ति में विकसित किया जाना ही सहज मनो- 
वैज्ञानिक क्रम है\ 


यु गीय मनोविज्ञान मानवीय अनुभवो कौ व्याख्या प्रस्तुत करने का एक 
विनज्र प्रयास है। इसको स्थिति मनस्तापौ सोमी तथा जआाध्याटिमिक अनुशासन मे 
आबद्ध मानवीय. समस्याओं के अंतरकाल ( संक्रान्तिस्थल ) मेँ है। अर्थात्‌ यु गीय 


मनोविज्ञान के अन्तर्गत एक ओर मनस्ताप रोगियों की समस्याम तथा दुसरी ओर 
आध्यात्मिक साधन संपन्न उच्चस्तरीय मानवो कीं समस्याओं के समाधानं हेतु व्यास्याए 
प्रस्तुत कौ गई तथा निम्नतर एवं उच्चतम मानसिक स्थितयो कै भेदपर 
सम्यक प्रकार से विवेचन प्रस्तुतं ॒क्िया गया हे । युगीयः मनोविज्ञान मनस्ताप 
रोगिथों को समस्याओं पर भी विचार कुरते के चयि बाध्य है, क्यों कि इस कायं द्रारा 
वह अपने वैज्ञानिक कत्त व्य पर बने रहने की आकांक्षा रखता है, तथा इसी प्रकार 
यु गीय मनोविज्ञान को आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति भी सतत्‌ जागरूक रहना 
पडता है, क्योकि आध्याद्मिक समस्याओं करो भो आजके विकसित र्ट मे बड़ा 
महत्व दियौ जारहाहै\ इसप्रकार यु गीय मनोविज्ञान को मनस्त पी रोग सम्बन्धी 
निम्नतम धरातल तथा परम्परागतं अध्याध्म सम्बघौ उच्चतम स्तर के बीच 
-अ नवा्थंतः तारमेक बनाये रखना पड़ता है ओर इस वैज्ञानिकता तथा परम्परा के 
बीच तादात्म्य रखने के प्रयत्नमें युगौय मनोविज्ञान को एक रहस्यात्मक भुभिका 
स्वीकार करनी पडती है । एेसी स्थिति के कारण युगौय मनोविज्ञान को एक ओर 
आदक्षवादी आध्यात्मिक परम्परागत साधन (अनुशासन) को स्वीकार करना पडता हैः 
तथा दूसरी ओर उसको वैज्ञानिक क्रिय।त्मकः व्यवहारिक उपचार के मानवीय कत्त व्यों 

की पालना कै, हिएु भी बाध्य होना पडाहै। इष प्रकार उभय पक्षो की यथावत्‌ 
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॥ 1 स्थितियों का निवहि करने की दृष्टि से यु गीय सनोविज्ञान को कोई नवीन चिन्तन ` 

८ अथवा विचार की तरह मान्यता प्राक्च नहीं है । मनस्तापी रोगियों की यमस्याभों से | 
सम्बन्धित रहना यु गीय मनोविज्ञानं के ल्य जरूरी है अतः आ्यामक शेव के । 
आलोचकों ने यु गीय मनोविज्ञान को प्रायः नास्तिक विचारः कहा है । 





आध्यात्मिक शिक्षक अथवा गुरू किसी के पास जाकर उसकी दैनिक ( सामा- । 
जिक अथवा व्यावसाथिक ) समस्याओं के सम्बन्ध में समाधान अथवा उपदे देन 
के कायं मे प्रवृत्त नहीं होता । वह्‌ केवर उन्हीं ल्येगों का मागं॑दर्शन करतां है, जो 
& | उसके चरणों मे पर्ुच कर अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के खयि तड्पते 
| | है तथा जो आतुर होकर मोक्ष की कामना सच्चे हृदय तथा खगन के साथ व्यक्त 
| करते हैँ । इस प्रकार की ।स्थति में गुरु सथ्चे तथा रगनसील शिष्य के कल्याण हेतु 
| निःसन्देह्‌ कृपा करते है, चाहे साधक शिष्य युवा हो अथवा वृद्ध हो । भारतीय परम्परा 
3 | के अनुसार गुरु योग्य तथा आतुर जिज्ञासु शिष्य को बोधदेने के लिए उसी समय्‌ ; ॥ ` 
॥ | तत्पर हो जते हँ ओर वह गृरबोध के व्यि उसे लम्बी प्रतीक्षा मे र्टकवै | 
रखना उचित नहीं मानते \ यु गीय चि न्तन के अन्तगंत किसी नवयुवक, युवती अथवा 
बालक को सच्ची आध्यात्मिक आकांक्षा के उदय होने की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती, ओर उसकी मान्यता में नवयुवक, युवती अथवा बाख्क के हदय मे उत्पन्न 
|| अध्यात्मिक आकक्षा को सही अथवा निष्ठायुक्त नहीं माना जाता, अतः यु गीय 
14 चिन्तन के अनुसार यदि किसी बार्क अथवा युवक द्वारा `आध्यात्मिक जाकांक्षा के 
। ॥॥ प्रति भावना प्रगट को जाती दहै, तो उसको स्थगित कयि जाने तथा व्यक्त को 
| तत्कालीन करत्यों के पालन हेतु परामशं दिया जाता है ।> क्योकि यु गीय पद्धति के 
अन्तगंत समथ को विशेष महत्व दियां गयादहै ओर मानव जीवन का पूवेकाटीन ¶ 
तथा उत्तर कालान सम्भागों मे क्रमानुखार विभाजनं किया गया है, तथा आध्यार्मिक 
आकांक्षा की वृति के हेतु केवल मानवं के उत्तरकालोन जीवनं को ही उपयुक्त माना गया 
॥। दै तथा पूववर्ती जीवन काल के चयि बाह्य प्रकार की समस्याओं के समाधान के 
हि) च्थि कतव्य निङ्चय क्रि जाने का आग्रह किया गया है इसल्यि यु गीय चिन्तनधारा 
 &॥ कं गुरु कै द्वारा बालक अथवा नवयुवक, नवयुवती द्वारा आध्यात्मिक बो, की आकांक्षा 
उपस्थित किये जाने पर उसको उपयुक्त समय के चयि प्रतीक्षा किये जाने का परामशं 
दिया जातादहै। युग का यह अनुभव रहाट कि मानव के लिए प्रारम्भिक जीवन 
कार तथा उक्तरकालीन जोचन की समस्याओं म परस्पर अन्तर तथा विरोध ह 
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तथा मानवीय स .स्यायें आयुभेद के सन्दभं मं ही उचित प्रकार से निपटायी जानीः 
चाहिये । किन्तु इसकं विपरीत भारतीय चिन्तन के अनुसार आयुभेद का कोई 
निदिचत क्रम नहीं हे तथा सभी समस्य यें किसी भी आयुवगं कं सम्मुख समान 
रूप से उठ सकती हैँ अतः एक बालक मे मी आध्यात्मिक आक्षा कां उदय होना 
सहज संभव है जिसका समाधान उसी समय समथं तथा कृपां गुरु द्वारा किया जाता 
है! भारतीय चिन्तन की मान्यता ह कि यदि बालक मे समय से पूवं 
आध्यात्मिक जिज्ञासा सही अर्थो में निष्ठा के साथ उदय होती हं तो तत्काल उसको 
आत्मज्ञान का लाम प्रदान किया जाना चाहिये ताकि आत्म-दश्षन कं वह्चातु वह 
अपने निर्धारित कत्तव्य कमो का अधिक योग्यतापूवंक निर्वाह करने में अधिक 
सक्चम हो सके । भारतीय चितन क अनुसार आत्मज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति द्वारा सभी 
कमो का निष्पादन अधिक योग्यता से हो सकता है किन्तुयु गीय विचारधारा कं अनुसार 
मानव का प्रारम्भिककाल के जीवन के कतव्य कं निर्वाह क पश्चात दही उत्तरकालीनं 
जीवन के विकास के ।ल्ये अन्तःमुखी अध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना श्रयस्कर ह्‌, 
अन्यथा प्रारम्भिक जीवनक्रम कं दौरान मे आध्यात्मिक आकांक्षा टतु मन कं 
अन्तःमुखी होने से अहमुकेन्दरित बाह्य जगत कं साथ उचित समायोजन कायं में 


व्यवधान उपस्थित होने का खतरा हो सकता ह जिसकं परिणाम स्वरूप उसके 


व्यवितत्व का सहज स्वाभा वक विकास रुक जायगा ओर वह व्याः ह्‌।रिक ज वनमें 
असफल हो जायगा, इसलिए यङ्ग ने सवं प्रथम बहि्जगत के सही प्रकार से समायोजन 
के बाद ही आयुपराक्च साधक को आध्यात्मिक विकास के कषु अन्तमुली अवस्था 
की त्रंफ प्रवृत्ति होने काबार वार सकेत दियाहै। किन्तु इसके विपरीत भारतीय 
चिन्वते कं अन्तगंत किसी भो आयु कं व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक पिपासा की प्रि 
के लि योग्य माना गया है बशतं साधक अथवा जिज्ञासु की आकांक्षा पिष्ठायुक्तं तथा 
तीब्रतम हो । भारतीय चि>+न के अनुसार आत्मज्ञानी कं ल्ि सभी समस्याओंका 


खह^ समाधान खोजा जाना अधिक सरल तथा स्वाभाविक है तथा आत्मज्ञान 


सम्पन्न व्यक्ति हो जीवन कोअधिक स्पष्टता तथा गहराई से समञ्ञ कर 
उसके साथ सुनियोजन कर सकता है । इसके अलावा भारताय चिन्तन परम्परा 
ने विधि ( भाग्य) की महत्ता भी स्वीकार की गई है । भाग्य, भावी अथवा विधि 
तो घटित हो कर ही रहती है, ओर मानव भाग्य अथवा अदृङ्य भावी को किसी प्रकार 
बदल ही नहीं सकता । या किसी व्यित का जन्म भाग्यवश किसी शूद्र अथवा वहय 
कलमं हो जाता हं तव उसको श्र नवाय रूप से उसके वणं तथा जाति के चयि 


निर्धारित कतव्य कर्मा को करना ही पडेगा, भले वह आत्मसाक्षात्कार ही क्यों 
न करले। अक्त रैदास एक चमार कु मे उत्पन्न हए थे, जिनको जत्मज्ञान 
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के बावजूद भी चमार कं कतंव्यकमं मे व्याक्च रहना पडा। कबीर जुलहे थे, वह 
आत्मदर्शा हो जाने के उपरान्त भौ बुनाई के काम मेंख्गे रहे रैदास तथा कबीर ` 
को इस युग का महान संत माना जाता है । त्रिपुरा रहस्य (ज्ञानखण्ड) मेँ इस प्रकार 
के अन्य आत्मज्ञान-सस्पन्न संतो के सम्बन्ध मे प्रकाश डारा गया है। इन उदाहरण ¶ 
सेयह स्पष्ट किया गया ह कि आत्मज्ञान की उपठन्धि के लिये आयु, जाति वणं आदि 

का कोई भेद नहीं हँ, तथा आत्मज्ञान वंपन्नं व्यक्तिसभो प्रकार कं निर्धारित कर्तव्य 


| ३ 


कमं के लि्यि स्वतंत्र ह । 
भारतीय परम्परा के. अनुसार मानवजीवन को निम्न अवस्थानं मे विशजित 


किया गया है :- 


( 1 ) ब्रह्मचर्याश्रमं ( 2 ) गृहस्थाश्रम ( 3) वानप्रस्थ आश्रम तथा (4) 
सन्यास आश्रम । जौवन का सवंप्रथम काल ब्रह्मच्यश्िम विद्याध्ययन देतु, 
निर्धारित है । इसके पडचातु मानव जीवनके द्वितीय चरण गृहस्थाश्रम मे प्रवे 
करता है मौर पल्नी तथा परिवार के साथ अपना घर बसाता है, तथः गृहस्थाश्नम धर्म॑ 


के अन्तगतं अपनौ तथा अपने समूचे परिवार का कर्त॑व्यकमं द्वारा भरण पोषणं 


करताहे। इसके बाद गृहस्थ मानव सक्रिय क्रिया कलापो से निवृत्ति लेते हृए वानप्रस्थ 
आश्म का जीवन जीता है ' जीवनं का अन्तिम चरण सन्यास आश्रम है. जिसमें 
व्यक्ति को घर, परिवार वगैरह छोडकर एकान्तवास में शान्तिपूर्णं जीवन यापन करना 
चाहिये । फिर भी सच्चे साधक तथा आत्मज्ञानं जिज्ञासु के च्य इनं चारौ आश्रमं 
को पालन किए जाने कौ कोई अनिवायंता नहींदहै)। ब्रह्मचारी भी आत्मज्ञान प्राि 
के लिये प्रयत्नं कर सकता है, इसो तरह गृहस्थ का सामान्य अर्थं घरेलु जीवन व्यतीत 
करने वाला माना जाता है किन्तु उसका अथं स्वयं में ल्थित भीं लगाया जा सकता 
है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी का सामान्य अर्थं अध्ययनशील किशोरहै, किन्तु अमामान्य 
अथं मे उसको ब्रह्मम विचरण करने वालखाभीमना जा सक्तादहै। वानेप्रस्थाश्रम 
तथा सन्यासाश्रम तो निःसन्देह उत्तरकालीनं मानव जीवनं की अवस्थाएं हँ, जिनमें 
निवृत्तिकी ओर बदन का आग्रह किया गया है, श्रौर संसार तथा इद्दरियजन्य क्रिया- 
कलापं से पथक्‌ होने का प्रयत्न ही अन्तःमुखी निवृत्ति मागं है । 

अब उपरोक्त सन्दभं मे आध्यात्मिक साक्षात्कार हेतु निर्धारित मागं के सम्बन्ध 
मे विवेचन प्रस्तुत किथा जाना उपयुक्त होगा । 

भारतीय षद्धति के अनुसार मानव जीवनं का प्रयोजनं निर्धारित लक्ष्य कौ प्राति 
षी दहै। यदि मानव अपने जीवनका क्रमजारी रखता है तो वह निःसन्देह अपने 
खक्ष्य तक परु च सकता है । इसल््यिं मानव के सहज विकास की परिणति अन्त में 
-जाकर आत्म-साश्नाच्कारर्मेः ही होगी, जो कि मानव की जीवनयात्रा की अन्तिम 





॥ ओ 
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मंजिल अथवा लक्ष्य प्रासि मानी गयी दै । सम्पूणं सृष्टि का ध्येय मोक्ष सम्पादन हैः 
ओर व्यक्ति जो कि सम्पूणं सृष्टि ( समष्टि) काएक खण्ड मात्र है, वह्‌ सृष्टि 
विकास के इस सहज क्रम में एक मात्र हिस्सेदार ही है । अतः सृष्टि \ समष्टि) 
के मोक्ष ध्येय कीप्राश्चि मे उशके अंश मानव की भी मोक्ष ्रा्ि हेतु यात्रा को सन्निति 
माना जाना उचित है । सृष्टि अथवा समष्टि के विकास के साथ मानव अथवा 
व्य्ति का विकास सहज खूप में जुडा हजादै । सृष्टि मं सभी वस्तु्ये पूणं तथाः 
सुनियोजित हँ । यह केवल मात्र हमारी प्रथकत्व विशिष्टता है जिसके फलछरखूप 
हम आत्मा तथा अनात्मा के चककर मे पड जाते है, तथा समष्टि मे पृथकत्व का भेदः 
करकं निरथंक विरोधाभास के भरमजार्मे फंसते हैँ । श्रम तथा अन्ञानवश हम सम्पूणं 
अखण्ड से अपने आप को खण्ड मानलेने कौ सवं प्रथम बुटि करते हँ जौर बाद में 
जाकर शादवत इकाई के साथ अपनी विशिष्टता को काल्पनिक बाघार पर जोड़ने का 
प्रयत्न करते दहै, ओर इस प्रकार आत्मा तथा अनात्मा सम्पूणं तथा खण्ड, सनातनं 
तथा क्षणिक के वीच जब्र कोई स्थायी सम्बन्ध स्थापित कयि जाने का असभव 
प्रयल्न-विफल हो जाता तब हम अज्ञानवश दुख का अनुव करते है। इस 
भारतीय चिन्तन परम्परामें यह्‌ आग्रहं किया गया है कि शादवत सनातन इकाई 
तथा मौलिक अभेद स्थितका ही दशेन करना चाहिए, जोकि स्वंत्र व्याप् है, तथा 
जिसमे वस्तुओं की सुनियोजित प्रकार से स्थितिदहै इसो प्रसंग मे भारतीय चिन्तन 
पद्धति के अन्तगंत बराबर सावधान किया गया है कि केवकं भविष्य कौ खाम- 
ख्याल के चक्कर मेँ पड़ कर अपनी आत्मिक ईकाई क नहीं भूल जाना चादिए । 


४. 


प्रत्यक वस्तु आत्मा कौ इकाई मे स्थित है, इसख््यि यह अनुभरूति किया जाना जरूरी 


+ 


हे कि केवर सवंव्यापक आत्मा मत्र ही सव्यदैःजो धाः है तथा रहेगा । इस दृष्टि 
कर अन्तग॑त मोक्ष तथा मुक्ति के लक्ष्य कौ स्थिति किसी समय { कार }-भूत अथवा 
भविष्य में निहित नहीं है । ओर इसलिए मुक्ति तो केवल मृव्युके दौरानमे ही प्राप 
की जा सकती है एेसा नहीं है, किन्तु प्रत्येक क्षणमे अभी ओर यहाँ मुक्तिकीप्राश्चि किया 
जाना संभवं है । आत्म-दशन को प्रक्रिया कालातीत दै! निसन्देह्‌ धात्म-1क्षाव्कारः 


कौ उपरन्ि निर्धारित समय पर होती है, किन्तु अत्मा के उदय कं उस समय 


की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि यह उपलब्धि निसन्देह हो चुकी है जौर 


होती रहेगी । 


युसीय विचारधारा के अन्तगंह सभी व्यक्तियों के छिएु कोई एक निदिचतः 
लक्ष्य हैः, इस प्रकार मान्यता को अस्वरीकारा गया है\ यद्यपि युगने व्यक्तीकरण 


प्रक्रिया ( व्यक्तित्व विकास ) के प्रयोजनं को महत्व दिया है किन्तु जोवन कार्क्ष्य 
पूरत्व है न किं गुणों की पराकाष्ठा \ डा° युग ते आत्म-साक्षात्कारको ध्येधकेखूप 
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0. 1८1 


॥| | मेँ नहीं माना है किन्तु व्यक्तीकरणं के प्रक्रम मे इसको सहने नसशिक अन्तिम परिणामं 
माना है । अतः व्यक्तित्व-विकास के संम्बन्ध मे भोरतोय तथा यु गीय विचारोंमें 
॥ अदुभूतं समानता है । उनकी धारणा के अनुसार व्यक्तित्व विकासं का अथं कसी एकं 
[| ध्येय को प्रापि नहीं है । युङ्खं की मान्यताहै किप्रतयेक व्यक्ति को अलग-अलग अपनी 
8 । समस्थाये होती है, ओौ र उसको उनसे अपनी क्षमता के अनुसार निपटना' पडता है ओर 
3 इसलिए सभौ जन्म लेने वले व्यक्तियों के किए आत्म साक्षाक्रारको ही ध्येय मानं 
 &॥। ख्या जाना उचित नहींहै। इसख्यि युग के मान्यतानुषार तो व्यक्ति विकास 
॥।  ( व्यक्तीकरण ्रक्रिया ) को ही स्वाभाविक क्रम कौ तरह स्वीकार कियागथाहै। | 
यु गीय मनो।वज्ञान के अन्तगंत मानव कौ तत्कालीन समस्याओं कै समाधानङके लिए ` 
 §॥ आग्रह्‌ किया गया है ताकि मानव को अपनी समस्पाओंके हट के द्वारा उसके सहज 
1 स्वाभाविक विकास में उचित मदद मिरु सके, इसलिये यु'गीय चिन्तन कअ तर्गत “ ` 
1) आत्मदशंन अथवा अतम-साक्षात्कार के माध्यमसे सभी मानवीय समस्यामोके 
समाधान होने को सभावना का कहीं भी प्रतिपादन अथवा संकेत नहीं किया गया है । ` 
युगनेकहीं पर भी आध्यात्मिक मा्गदक्षंकं अथवा गुरु बनते की कोई अभिव्यक्ति 
|| नहींकी टे । इसके विपरीत युगने तो आध्याध्मिक नेता अथवा गुरू बनने मे सदैव 
५, संकोचप्रगट कियाहै। युग की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म 
॥। विकास के व्यि तथा अपने द्वारा निदिचत्‌ किये गये रास्ते पर आशे बढ़ने के ल्यि 
| पूरो छट तथा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि वह अपनी क्षमता तथा इच्छा के 
अनुसार अपना विकास कर सके ओर मानव कीडइस आजादी में किसी भी प्रकार 
का व्यवधान नहीं होना चाहिए । पादचात्य देशों को परम्परा के अनुसार व्यक्ति को 
इस प्रकार स्वतत्रता दिया जाना उचितही है, किन्तु यदाकडा इस स्वतंत्रता के 
फलस्वरूप मानव को भ्रान्ति-ग्रस्त भी होना पडता है । 


| भारतीय चिन्तनं के अनुसार एक साधक की भूमिकातंयार करनेकीदष्ठि 
॥. से उसको दिनं प्रति दिन नित्यकं, ओंराधना-पुजादि तथा शारीरिक, मानसिक 
नियंत्रण आदि द्वारा आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करना जरूरी है, जिसका 
समर्थन यु गीय परम्परामें भी पायाजा सक्ता है । प्रस्तुत पुस्तकमें श्री परशुराम ॥ 
साधक को भूमिका पर पर्हचने के पश्चात्‌ ही गुरु श्री दत्तात्रेय के पास पहुचे थे, 
किन्तु राजकुमार हेमच्रुड साधक की स्थिति तक पहुंचने के पूरकं ही अपनी पत्नी हारा 
यह समक्न चुकथे कि परस्पर सहचारी विरोधी वृत्तियों तथा कल्पनाजनित अति- 
रंजित भावना से युक्त इन्द्रियजन्य क्रियाकलापो मेँ कोई चिरस्थायी आनन्द, सुख, 
वृक्षि, सन्तुष्ट तथा सार नहीं है अतः इस प्रकार की अनुभूति होने पर जवं राजकुमार 
ने स्वयं यह प्रश्न उहायाहै कि शुद्ध तथा अबाधित आनन्द काह? तवं इस 
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प्रन मात्र से चतुर राजकुमारी ने समज्ञ छिगा कि राजकुमार अव सच्चे साधक कौ 
भूमिका पर परहुच चुका है अतः उसने उसको आत्मज्ञान की दीक्षा कं खयि उ युक्त 
पात्र समभ कर तत्का उसको जीवनं को गहनतम समस्याओं के प्रति सक्रिथरूप 
से विचार करने के लि प्रवृत्त किया । 

साधक की प्रथम प्रारम्भिक भूमिका के पञ्चात्‌ भात्मदक्षेन कौ दीक्षाके ठेतु 
द्वितीय स्तर प्रारंभ होता है । इस स्तर पर विदुषी एवं चतुर राजकुमारी ने एक दृष्टान्त 
के द्वारा मन अथवा चित्त के क्रियाकलाप की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए राजकुमार 
को समज्ञाथा कि कित प्रकार हम अपने सच्चे स्वरूप की अज्ञानता के फलस्वरूप भटी 
आका्ाओों के शिकार बनते है भौर पाशविक स्तरके सुख कं पीठे मटकनेके चयि 
बाध्य होते है । इस तातिवक विवेचन दारो, राजकूमार हेमच्ूड के अन्तरमे निराशा 
तथा असहायावस्था की अनुमति हई ओर उसने तब सच्चा आनन्द क्या है? इस 
प्रकार कां मूलभत प्रदन उठाया । इस मौखिक प्रशन कं उत्तर मे विदुषी राजकुमारी 
ते उसे समञ्ञाया कि आत्मा के अज्ञोन कं कारण ही मानव दुःखभ्रस्त होता है, अतः 
इस मूल प्रश्न के समाधान के किए व्यक्ति को स्वयं ख खोलकर तथा जागरूक 
रह कर इस प्रन का उत्तरं प्रश्न के मूक स्रोत अर्थात्‌ आतमामे ही तल!श करना 
चाहिये । क्योकि प्रश्न आत्मा से ही उठा है ओर उसका प्रत्युत्तर भी~ञातमामें 


ही निहित है। 
उपरोक्त ज्ञान तथ्य. को राजकुमार भली माति हृदय्गम कर सके, इस दृष्टि 


से उसने राजकमार को एक सरलतम गुर प्रस्तुत कियाकि वह मै (तथाः भेरा शब्द 
का अन्तर समभने का प्रयत्न करे । राजकुमारी ने यह भी, स्पष्ट किथा कि शब्द ४॥ 
तथा मेराःके बीच मौखिक अन्तर ( फकं ) हैजो भमै" हैवह भेरा नहींहै 
ओर भनेर नैस जुदाहै) र्गः का अथं आत्मा है, ओर भेरा ही अनात्मा, संसार 
चक्र है, अतः मै अर्थात आतमा की स्थिति के प्राप्तिहेतु अनात्मा संसार को छोडना 
ही चाहिये क्योकि वह उससे भिन्न जाति का पदाथंदहै। इस प्रकार. राजकुमार स्वयं 
 -आत्मा के विवेचन को समञ्च सका। 
इसके पडचात्‌ राजक्रुमार ने इस रमैः तथा भेरा की कसौटी पर मनन 

करने का अभ्यास किया 1 इस प्रक्रिया के दौरान में उसको अपने व्यक्तित्वं की तीन 
सतो ( स्तरों ) का अनुभव हुआ । उसने यहं सुस्पष्ट अनुभव किया कि यह्‌ रमै" 
अर्थात्‌ “आत्मा के तीन स्तर है, जैसे~ 

( 1 ) ( स्थूल ) शरीर स्तर अर्थात मन की जाग्रतावस्था । 

( 2.) सूक्ष्म शरीर स्तर अर्थात मन कौ स्वप्नावस्था तथा 


( 3 ) कारण शरीर स्तर अर्थात्‌ स्वप्नविहौन> गाढ़ निद्रावस्था अर्थात सुषुप्ति 
अवस्था) 
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त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति ` 


उपरोक्त तीन सतहों तथा अवस्थाओं के कारण व्यक्ति यह अनुभव कर सकता ` 


है कि उसका शरीर है, उसके विचार हैँ तथा उसकी कल्पना है--किन्तु वंह स्वयं 
इन तीनों से परे है, अर्थात्‌ मै ( आत्मा ) न तो शरीर है, न विचार है ओर नं केत्पना 


है । गहरी निद्रा मे सब कुछ विस्मृत हो जाता है-य्हां तक कि वंह स्वयं भौ खोया 


हुआ ह इस प्रकार को प्रतीति करने रुगता है । इस स्तर को राजङ्गमार भी भाँति 
नहीं समज्ञ पाया अतः उसने अवचेतन के अंधकार मेँ स्वयं का प्र्षेवण करना प्रारभ 
कर दिया, फलतः उसका विरोधाभासी अनुभवो में उलक्षना पडा ! इस कटिनतम स्तर 
पर राजकुमार यह नहीं समज्ञ सका किं यह दृश्याभास विलीन की स्थितिहै अथात यहाँ 
पर केवल द्रष्टा है किन्तु कोई दृश्य नहींहै। अन्यथा वह किस प्रकार अनुभव की 
निरन्तरता की व्याख्या कर पाता! यदि द्रष्टा निरन्तर नहींदहो तौ उसको 
जाग्रत स्वप्न तथा युषुप्ति की निरन्तरता का अनुभवं किंस प्रकार समन्ञाया जा 
सकता है ? साधना की इस कठिनतम भूमिका पर पर्हुचने के वाद साधकोंके यि 
गुरं सानिध्य अनिवायं स्थिति है, क्योकि केवर मात्र गुरु ही साधक को इस अंधकौर- 
पणं साधना घाटी से उबार सक्ते हैँ तथा उसको आतमज्ञान की अगली मंजिल तक ले 
जा सक्ते हैँ । इस कसौटी की कठिनतम घडी मे राजकुमारी प्रेमख्ता ने उन्हे परामशं 
दिया किं वह्‌ कुछ समय के चल्िए परमं सत्यकी स्थिति के विषयमे चिन्तन मननं 


स्थगित कर देवें, क्योकि वह्‌ मन बृद्धि तथा इन्द्रियोसे परेहै तथा वह यह अनूभव ` 


करने की कोशिश करे किम अर्थात्‌ आतमा दही जाग्रत अवस्था से लेकर स्वप्नावस्था 
के सभी दिखने वाले क्रिया कपो का एक मात्र दरष्टा (सक्षी) हैओरमै ही इन 
सभी क्रियाओं के व्यापार को देखता, समञ्नता तथा अनुभवं करता है, तथा बगैर 
भैः अथवा आत्मा के इन बाह्य वस्तुओं कोनतोदेला जा सकतारै ओरन समज्ञा 
अथवा अनुभव किया जा सक्ता है ! सृष्टिकी सम्पूणं नाटकावली केव मात्र मैः 
अर्थात आत्मा के प्रकाशमेंदही उजागर ( दृष्टिगोचर) होती है, अर्थात मैः अथवा 
आत्मा से ही सभी वस्तुए ( जगत, सृष्टि) आलोकित हँ तथा सम्पूणं सृष्टम की 
ही स्वना है ओर यह मेः “आत्मा ही जब विषयी (७४०6१) है तब इसको 
विषय (8 ०} ८५१) दस्य अथवा पदाथं वस्तु की तरह समन्ना ही नहीं जा सकता । 
अतः अहम्‌ द्वारा आत्मा को देखने का प्रयत्न केवल मात्र कल्पना जनित प्रक्षेपण है 
जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है । विदुषी राजकुमारी ने यह भी स्पष्ट कियाहैकि 
आत्म वस्तु के कारणदही ज्ञानी ( जानने वाला) ज्ञान (जानना) तथा ज्ञेय 
( ज्ञान का विषय ) की त्रिपुटी की रचना होती है जिसके दवारा मन तथा मनसा रचित 
वस्तुओं का सन्बन्ध समज्ञा जा सकता है ! विदुषी राजकुमारी ने सबं प्रथम विश्लेषण 
क्रिया तथा विवेक के आधार पर मन तथा मन से सृजित जगत के भेद तथा पृथकत्व 
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को सुस्पष्ट किया तथा भेद गौर पृथक-पृथक स्थितियों को आत्मा को इकाई मे रीन 
हो जाना बतलाया है, क्योकि सवत्र सवंग्यापक आत्मा की ही एक मात्र सही स्थिति 
है । अर्थात्‌ मन तथा मनसा जगत की मूलतः कोई अरग स्वतंत्र सही स्थिति नहीं 
है क्योकि सम्पूणं स्थितियों का एकमात्र आधार केवलमात्र गात्मा हे, जो एक है, 
सर्वत्र है ओर सव॑व्यापक सही तत्वदै। इस दृष्टि से मन ओर मनसा जगत दोनों 
स्थितियों का पृथकत्व आत्मा की इकाई मे एकरस अभेद हौ जाना माना गयादहै 
अतः सभी भेदभाव, अन्तर, पृथकत्व, आदि आत्मा की इकाई मे स्थितहोने से 
अभेद बन जाते हैँ । 


उपरोक्त विषय बिन्दु को अधिक स्पष्ट करने कीटष्टिसे यहाँ परस्वप्नकी 
प्रकृति तथा जाग्रत अवस्था कौ स्थिति के सम्बन्ध में विवेचन प्रस्तुत किया जाना 
उपयोगी हो सकता है । आमतौर से व्यक्ति स्वप्नावस्था तथा जाग्रतावस्था के अनु- , 
भवो के बीचकेफकं को भली भांति समञ्षता है (यद्यपि इन दोनों स्थितिथौ के 
अनुभवो कौ उनके अलग-अलग क्षेत्र मे यथाथंवादी अथवा श्रतिभासित स्थितियों से 
इन्कार नहीं किया जा सकता ) । इसके अलावा यह भी सुस्पष्टहै कि स्वप्नावस्था 
का अनुभव जाग्रतावस्था के अनुभव से जुदा क्स्म का है। यह भी सुस्पष्ट 
है कि उपरोक्त दोनों किस्म के अनुभवो के बचभी फकंटै क्योकि स्वप्नावस्था 
का अनुभव जाग्रत व्यक्ति को नहीं हौ सकता, तथा जागता हआ व्यक्ति 
स्वप्नं भी नहीं देख सकता 1 अर्थात जाग्रतावस्था का उदय (प्रारभ) स्वप्नावस्था 
काञ्जंतदै। किन्तु उपरोक्त स्वप्नावस्था तथा जाग्रतावस्था के अनुभवों की तुरीया- 
वस्था के अनुभवों से स्वंथा विलक्षण अल्ग ही स्थिति है। तुरीयावस्था के दौरान 
मे विषय) द्रष्टा नतो किसी विषयवस्तु का दशशनकरताहैओौरन वह निरन्तर 
चरू रहे सृजन क्रियाकलपों को अनुभव कर पातादहै। इस अवस्था में विषयी 
आत्मा विषय-वस्तु-दीन स्थिति मे रहता है ओर सनातन शान्त सृजनामक क्रिया 
निरन्तर चलती रहती है 1 इस सम्पूणं प्रक्रिया के अन्तगंत विषयी द्रष्टा (आत्मा) 
केवर म।त्र अपने ही साथ साक्षात्कार करता रहता है, अतः इस प्रकार के प्रक्रम को 
आत्मदर्ल॑नः (आत्मसाक्षात्कार ) को संज्ञा से सुस्पष्ट किया गया है । तुरीयावस्था जें 
विषयी आत्मा सवंव्यापक आत्मा काही स्वतः अनुभूति करतीरहै। आत्मा की इस 
देविक अथवा दिव्य दृष्टि को "पूणं चैतन्यः अथवा ` विशुद्ध चेतनाः कहा जायगा इसको 
आत्मचेतना भौ कहा जा सकता है, क्योकि आत्मा जौर. चेतना में कोई भेद हौ 
नहीं है । अतः आत्मज्ञान,अथवा आतम साक्षात्कार को दिव्य दश्शंनःभी कहा जा सकता है । 
` आत्मदशंन से अपने आपको, स्वको अथवी आत्मा को उपरड्धि होती है, तथा 


आत्मा का प्रवाह अहम्‌ मन तथा क्रिया मे-सरवंत्र निरन्तर होने लगता है एबं 
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*५ ` कनिषुरारहस्थं : स्वसषत्क पर पडधेति 


सर्वव्यापकं जात्वा के अंखावा अन्यं कु भी प्रवेष नहीं रहता । आत्मदर्शी के ल्य 


सर्वत्र सब जगहे केव मात्र श्रात्मार्प की स्थिति का ही अनुभवं होता है) इस 


दृष्टिकोण कै प्रकाश मे कमं-बन्धन ओर मोक्ष.प्रा्ि के लक्ष्य का भमि कोई अथं नहीं 
. रहता । आत्मज्ञानी के समज्ञ कं तथा अकम कामेद ही नष्ट हो जाता है, क्योकि 


सम्पूणं कर्मो , अकर्म कए कारण अत्माहीह ओर आत्मा के अलावा अन्य किसी 
कौ कोई सत्ता अथवा स्थिति ही नहीं है! जिस प्रकार समुद्र का विभाजन ख्हये में 
होता है, तथा कहरो का समाविश लानत सागर मे हो जाता दै, तथा कंहरों तथा 
समुद्र मे कोई तात्विक अन्तर नहीं है, क्योकि समुद्र॒ तथा कहरं वस्तुतः पानी दही 
हे, इसी प्रकार कमं ओर अकमं तत्वतः केवल आत्मा की क्रियाय मात्र है। समुद्र 
मे लहर उशती बैठती है ओर अन्ततोगत्वा सभी लहरे समुद्र में ही विलीनं होकर 
उसके साथ जल-तत्व होने से एकाकार हो जाती है, उसी तरह मानव जीवनं मे कर्म, 
अकम घटित होते रहते है, ओर इनके बौच आत्मा की इकाई के प्रकाश में कौ | 
फक नहीं है, क्थोकि सभी कमं, अकमं का उद्भव स्थिति तथा विलय शाव, 
सनातन, सवंग्यापक आत्मा ही मे होता रहता है अतः जब आत्मामं ही 
सभी परस्पर विरोधी सह चारी वृत्तियों का एकीकरण हो जाताहै तब इसदृष्टि से 
किसी भी कको करने अथवां किसी भी कमं से बचने की क्ज्ञट तथा परेशानी का 
कोई महत्व ही नहीं है क्योकि सभी कुछ घटनाय स्वतः घटित होती ही रहती है, जिनमें 
वृत्त होने अथवा बचे रहने के बाबत मानवीय यत्न विवेकका कोई अथंदहीन्हींहै) 
इस प्रसंग के अन्तग॑त व्यक्ति विशेष की किसी तत्काटीन समस्या के समाधान 
के बाबत विवेचन को प्रारम्भ किये बगैर, यह सुस्पष्ट किया गथादहै किं व्यक्ति कोजवब 
आत्मज्ञानं हो जाता है, तब आत्मदश् नं सते स्वतः उसकी सभी समस्याओं का भी 
योर प्रकार से समाधान निकल आतादे। आत्मज्ञानी के सम्मुख तो कोई समस्या 
ही नहीं रहती, अतः उसके स्थि समावान या हल टूटने की कोई आवद्यक्रता हौ नहीं 
हो सकती । समस्याओं का उद्गम स्थ अहम्‌भाव है। अहम्‌ के कारण ही मानव को 
समस्याओं के चक्कर मे फँंसना पडता है तथा उनके सम्यक्‌ समाधानं के र्थि परे 
दानी म इधर उधर भटकना पडता है किन्तु आत्मदक्षेन होते ही व्यक्ति का अहम्‌ 
` नावं ही जब नष्ट हो जाता है तब आत्मदर्ली कै ल्यि समस्याओं के समाधानं का 
कोई प्ररत ही नहीं उठता । आत्मज्ञान वह प्रकाश है जिसके उदय होने पर अहम्‌भाव 
तथा अहम्‌ प्रसूत समस्यायें स्वतः नष्ट हो जातीहै जिस प्रकार सूर्योदय होते ही 
` अंधकार, अस्पष्टता तथा अंधकार जनित श्रान्तिं संमा हो जाती ह अतः आत्म 
; ज्ञान-रासि के दौरान में गुरुशिष्य कै परस्पर विचार विनिमय द्वारा शिष्य की 
अहम्‌ जन्य समस्याओं का गुरु द्ारायोग्य प्रकार से समाधानं कर दिया जातादहै 
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तथा शिष्य को उपके अहम्‌ भाव से पहिले मृक्त कर दिया जाता है, तभी शिष्य आत्म 
ज्ञान के प्रकारा मे अपने को स्थितं -रखने कौ सामथ्यं प्राक्च कर पाताहै) उक का 
अहम्‌ भाव गुरु-कृपा तथा गुरसानिध्य से जबरन हो जाताहै तब. बह सवत्र 
सवंव्यापक परमसत्ता आत्मा को स्थिति का अनुभव करने कगता है, तथा तब उसके 
स्यि किसी समस्या के समाधान को कोई जरूरत ही नहीं रहती । । 
अब यहाँ पर (आत्मदर्शनं प्रक्रमः को निम्न प्रकार से सुस्पष्ट किया जाना 
उचित है :- | | 
आत्मज्ञान - प्राि-हैतु सवं प्रथम व्यक्ति को अम्तंमुखी होकर “आत्मा तथा 
अनात्माः के अन्तर को विवेकं के साथ भलीरभांति समक्चना चाहिए । तथा उसको 
आत्मभाव को स्वीकार एवं अनात्म भावका त्याग करना चाहिए । साधक के ख्यि यह 
अतिवायं है कि वह यह समभ सके कि आत्मा क्या है, तथा कौन-सी वस्तु आत्मा नहीं 
है । इस प्रकारके भेद को समभने के ल्यि साधक में अध्ययन, बुद्धि, मनन तथा विवेक 
कीसहज अपेक्षा की जातीहै। इस प्रकार के विवेचन तथा विदलेषण के किए 
सर्वोपरि साधक को लगनशीक अभिवृत्ति का उचित विकास होना जरूरी .है, तभी 
वहु बाह य संसार कौ वस्तुओंके मोहसे उपर उठ सकेगा। द्र मे फसा व्यक्ति 
वस्तुस्थिति को सही परिश्रक्ष्य में नहीं देख पाता। प्रारम्भिक स्तर पर साधक 
तसवीर के केव मात्र एक ही पह को अच्छा तथा बुरा के पैमाने पर देख सकेगा 
भौर शुरू गुरू मे वह॒ वस्तु की आन्तरिक इकाई को समञ् ही नहीं सकेगा। इस 
स्तर पर विवेचन के च्विसाधकको भै" तथाभेराः को कसौटी कां व्यवहार करने 
का जगं दर्शन दिया जाना चाहिये, ताकि बह्म ओर मेराः की इस कसौटी पर विद्व 
कौ वस्तुओं, क्रियाओं, कर्मो का विवेकपृवंक विदलेषग कर सके, तथा वह गम्भीरता 
पव॑ परीक्षण करते हृए नवैः कातो चुनःव करे तथा भेराः को इन्कार कर सके। 
अगि जाकर आत्म दशन के साधकको इस यैः ओर भेराः कौ कसौटी का प्रयोग 
दारीरिक भौतिक स्तर से प्रारम्भ कर क्रमशः मानसिक, मनसम्बन्धौ स्तरीय 
वस्तुओं तथा अन्त मे जाकर इसका उपयोग सुक्ष्म स्तरीय क्षेत्रों पर करना चाहिये, 
तथा इस परीक्षण ह्यारा प्राघ्ठ अनुभवं के आधार पर सभी वस्तुओं, क्रियाभों में निहित 
इकाई पर ध्यान देना चाहिये । इस प्रक्रमके माध्यमसे ही साधकं अन्त में जाकर 
यह अनुमति प्राच कर सकेगा कि सभौ वस्तुओं; किथाओं मे निहित यहं इकाई ही 
केवल मात्र सर्वोच्च तत्वहैजो परम सत्ताहै अतः गृहणोयहै। इसको “अत्मा 
की संज्ञा मे जाना सकता है, जिसकी स्थिति स्व॑त्र सकंव्यापक, सनातन तथा 
तव्य है । तमी आत्मदर्शी यह. अनुभव कर सक्रेगाकिं सवत्र केवल आत्माकी दही 
मात्र स्थिति तथा एक मात्र सत्ता है, तथा मात्मा ही विश्वं की दस सहस्र वस्तुओं 
मे व्याप्च एक मात्र सत्य है । ~ = 1.1 (> © 
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५९ त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति 


¬: : -साधनाके प्रथम चरण में गुरूसान्निध्य से साधक को विवेकपुवंक भौतिक 
शरीर कै माध्यम से प्राप वस्तुओं के यथाथ सम्बन्धों को समभने मे बड़ी मदद 
मिलती है । द्वितीय चरण मे जाकर इसी समस्या को उच्चतर सूक्ष्म स्तर पर समञ्ने 
मे मदद मिती है। गुश्करपा के फलस्वरूप साधक इस द्वितीय चरण मे अपने 
चित्तीयस्तर की क्रियानों के व्यापार को भल्िमाति समभने टगता हैँ तथा वह॒ अपने 
सहज प्रवृत्ति जन्य मोहात्मक सम्बन्धो से ऊपर उठ कर ( मनोवैज्ञानिक स्तर पर) 
अन्तंदृष्डि प्रा कर ले्ठा है जिसके द्वारा वह जगत तथा अपने मनोवैज्ञानिक सम्बन्धो 


को हृदयंगम कर सकला है । संसार अथवा जगत के सम्बन्धो काज्ञान वह मनं जथवा 
चित्त के माध्यमसे प्राच करता है, अतः इस स्तर पर पहुंचने पर साधक के च्य 
वस्तुओं को सही परिपेश्य मे सममने के ल्य उसको अपनी चित्तीय स्थिति का. भौ 
ज्ञान सम्पादित किथा जाना जरूरी हो जाता है-गौर इस स्तर पर भारतीय चिन्तन 
विवेचन में गुखछृपा का विशेष महत्व स्वोकारागयाहे। किन्तु यु गीष षडति कै 
अनुसार यह मान्यता है कि भौतिक शारीरिक इच्धियोंका नियंत्रण मन द्वारा तथा 
सनका नियंत्रण सृक्ष्पतर प्रतिभा या बुद्धि के द्वारा किया जाता हे। अत बुद्धि को 
निर्णय-विवेकक्रिया ( जजिग एक्टीविटी) भी कहा गया है । इस प्ररंगमे यह्‌ स्मरण 
रखना चाहिये कि निणंय क्रिया का प्राधार अहमुभाव ( इगो ) है जिसको सामान्यतः 
नै" की संज्ञा से पुकारा जाताहै। यह सवं विद्तिसत्य है करि इस रमैः अथवा 
अहम के अभाव में किसी भी प्रकार की (निर्णय क्रियाः की सम्भावना नहीं है । अत 

त स्तर पर पहुंचने के बाद साधना पथ की गहन अवचेतन कौ घाटः के अन्दर 
साधक को यात्रा करनी पडती है । गाढ़ निद्रा के दौरानं मे अहम्‌ तथा उसके बाह्य 
वस्तु के साथ के सभी सम्बन्ध समाप रहते है, फिर भी -्यक्ति गाढ्‌ निद्रा के पूवं 
तथा बाद की स्थितियोंकी श्खटा ( निरम्तरता ) कं बनौ रहने का भ्रनुभव करता 


है । महम्‌ चेतनाके दृष्टिकोण के . अनुसार तो गाढ़ निद्राके दौरान मे केव मात्र 
अथकार युक्त अचेतन पाया जाता है, अतः इस अन्धकार युक्त गाढ्‌ निद्रा से सावक 
को उसके प्रति आमुख करने-जगाने देतु भारतीय चिन्तन में गुरु का बड़ा महत्व 
एना गाहे? गरही साधक को अचेतनः कौ अंषकारपूणं घाटी से निकालकर 
उको जगाकर साधना-पथ पर अग्रसर करते हुए उसको उसके “स्वः से साक्षात्कार 
कराने मे मदद देता है । इस प्रक्रिया के दौरान में साधक का विवेक संगत होकर ` 

सके अहम्‌ भाव से पृथक्‌ होकर आत्मा के , प्रति आमुख तथा जागृत कराने का 
महत्वपूणं कायं केवर योग्य गुर की मदद से ही संभव हो सकता है) गुरु ही साधक 
को अंचेरे से निकालकर उसको स्व ( आस्मा-) के प्रति जागृत करता है । जब तक 
साधक अहमूभाव से देखता था तब तक वहं सवथा भिन्न प्रकारसे अनुभव करता 
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था, तबतक उसकी दृष्टि खण्डीय होने से उसको भिन्न"व फा भास होता था, किन्तु जव 
गुरु-करुपा के फलस्वरूप साधक अपने अहम्‌ भाव से मुक्त हो जाता है तब वह॒ स्वय 
को आत्म रूप से पहिचान लेता है, ओर उसको आत्मा कौ इकाई के कारण सवत्र 
एकत्व? के प्रकाशमान आनन्द की सहज, अनुभूति हो जाती है । अहम्‌ भाव के कारण 
वल केवल मात्र चेतना के दपण में अपना प्रतिबिम्ब ही देख पाताथा, जैसा कि वह्‌ 
बाल्यावस्था से अबतक जानता रहा है । अतः जब उसको छाया का दशंन नहीं हो 
पाता तब वह अपनी स्थितिको ही इन्कार कर बैस्ताहै । इस प्रकार मानव का 
अपने अस्तित्व के अभाव का अनुभव स्वप्न-हीन निद्रा तथा सामान्य जाग्रतावस्था 
मे प्रायः होत। है, किन्तु उसको कभी भो जीवन श्ुखला कं दुघ हो जाने का कभी 
कोई अनुभव नहीं हृश्रा हैः । 
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अतः इस प्रकार की विवेचन से चेतना स्तर पर अहम्‌ भाव पक्ष तथा पृष्ट 
मूमिगत विषय वस्तुओं के सम्बन्ध का सम्यक परिचय प्राप् होता है अत 
प्रतिबिम्ब प्रद्षित करने वाले दपंण में टेराफेरी कयि वैर भी हम सही मूख तथा 
छाया विम्ब की स्थिति तथा अभाव को हृदयंगम कर सकते हँ । क्योकि यदि दपंणको 
हटाया नहीं जाय तो मूख तथा उसको प्र तिछाया दोनों दीख भी सकती टै तथा नहीं 
भौ दख सकती है । इस प्रकार मुख, छाया तथा देखने की त्रिपुटी बोधगम्य हो सकती 
है जो कभौ दिखाई दे जाती है तथा कभी छिपी रह जातीटै । जिस प्रकार समुद्र 
मे असंख्य लहर उठती वैठती रहती हैँ उसी तरह मुख, प्रतिबिम्ब तथा दशन को 

त्रिपुरी निरःतर क्रिया कौ तरह सनातन कालस चरीओआ रही दहै । 
गुरु मागं के अन्तगंत प्रथम स्तर पर साधक को स्थूल शरीर तथा ततु सम्बरनो 


व = अक्क"  -गयययोक्कदक्वक्दकाकरकिं 


1 सै यह करताह' तथाः यह करने की जानकारी रखता हः के अर्थो मे बहुत 
अधिक अन्तर है । उपरोक्त दोनों वाक्यां लगभग परस्पर विरोधो अर्थो मेह) 
अतः प्रथम वाक्यांश मे जहां अवचेतना का प्राधान्य है वहां द्वितीय वाक्यांश में 
चेतन की प्रधानता है। यह विरोधाभास तभी बोघगम्य हो सकतारहै, जब करि 
हम यह अनुभव कर टं कि प्रथम वाक्यांश में एेसा कोई चेतन अंश नहीं है जिसके 
सम्बन्ध में हमें सम्पूणंतः चेतन की स्थिति की स्थापना के ध्थि दद्तापूवक आग्रह 
करने की अनिवार्यतः आवश्यकता महसूस हो तथा इसके ल्ि सम्पूणं चेतना 
तथा मानव को पूर्णता स्थापित करने हेतु जरूरत का अनुभव हो । अतः प्रथम 

वाक्याीराके प्रतंगमें हम इस विरोधाभास में ग्रस्तहोनेके व्यि बाध्य हैँ कि 
उसमे कोई चेतन अशनदींहै तथा दुसरे खूप मे उसका यह मी अथं नहींहै कि 
वह अन्य प्रकार काअवचेतन.अंश है) न. < 
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५४ त्रिपुरारहस्थ : स्वसाक्षात्कारं पदति 


स्थितियों का विवेक पूर्वक अध्ययन कराया जाता है, इसके पर्चात्‌ द्वितीय' स्तर पर 
उसको सूक्ष्म दृष्टि से इनके सम्बन्धो का परीक्षण कथे जाने के किए प्रोत्साहन दिया | 
जाता है । इस प्रक्रिया से साधक को अपनौ चित्तीय स्तरीय मूक अभिवृत्तियो तथा 
मूढ क्लेशो को जानकारी प्रा होती है ओर सधक को सूक्ष्म स्तर पर धरित बन्धन 
के कारणों का ज्ञान होता है! निःसन्देहं मन के माध्यम से चित्त स्तरीय बाह्य जगत 
कौ जड स्थूर वस्तुओं का परिचय होता दै । व्यक्ति बाह्य जगत को इन्द्रियों से वथा 
इन्द्रियों कै व्यापार को मन से, तथा मनोव्यापार को बुद्धि विवेक से अहम्‌ के माध्यम 
से समञ्लतां है । उत्तको यह मौ अनुभव हो जाता र बिना अहम्‌ संयोग के बुद्धि 
भी पंगुहे ओर कोई कायं करने के किए असमथं है । इस चेतन स्तरीय पूवं जानकारी 
के पर्चातु हु व्यक्ति को अवचेतन स्तरीय खोजको प्रारम्भ करना पड़ता है । स्वप्न 
तथा सुषुक्षि अवचेतनं स्तरीय व्यापार हँ। गाढ निद्रा तथा सृषुि अवस्था मे चित्त 
तथा सभी मनोव्यापारो के अन्त हो जाने क¡ अनुभव किया जाता है फिर जाग्रतावस्था 
स्वप्नावस्था तथा सृषु्षि अवस्था के अनुभवकर्ता को निरन्तरता बनी रहतो है, अर्थातु | 
स्वप्न समाक्च होने पर भने स्वप्न देखा धाः इसका ज्ञान बना रहता है तथा गाढ़ 
निद्रा एवं सुषुप्ति अवस्थामे भी मेरीगाढ्निद्रा या सुपु्षि अवस्था समा हो गरईहै, का 
अनुभव होता है, अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न तथा सृषुशि इन तानों अवस्थाओं की निरन्तरता 
दै-- जिसका एक ही अनुभवकर्ता (द्रष्टा) है। भारतीय गृरुही इस निरन्तरताके 
अनुभवकर्ता (द्रष्टा) को इत तथ्य का समज्ञाने तथा उक्षसे साक्षात्कार करानेकी 
क्षमता रखता है । 


अहम्‌ के नष्ट होने का अनुभव केवल गाढ निद्रा या सुषुश्चि अवस्थामें ही नहीं 
होता, अपितु जाग्रतावस्थामे भो किया जा सकता है । किन्तु उपरोक्त दोनौं अवस्थाओँं 
मे अनुभव की निरन्तरता बनी रहती है । इस विवेचन से यहस्पष्टहो जाताहैकि 
अहम्‌ टश्य सपेक्ष है, किन्तु चेतना निरन्तर है। अर्थात चेतना कै दपंण में बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब आते जाते, उदय-विख्य होते रहते हँ किन्तु दपंण को अपनी स्थितिज्योकीं 
त्यो बनी रहती है। जिस प्रकार सागर मे अनन्त उची नौची हजारों ठह्रों की 
हर्चलो. के बावजूद भी सागर गंभीर शान्त बना रहता है, उसी तरह चेतना के दपंण 
मे मालवं के क्रिया-ककपों का व्यापार चलते रहने पर भी अनुभवकर्ता द्रष्टा की 
निरन्तरता ( सनातनत्व ) बनी रहती है । 

मुख, प्रतिबिम्ब या प्रतिच्छाया तथा दपंण की त्रिपुटी के आत्म अनुभवके 
पश्चात्‌ ही साधक आत्म साक्षात्कार को दुसरी मजि पर पर्हुच कर अनेकत्व मे 
एकत्वं तथां भेद मे अभेद की इकाई को र मभने का बोध कर पाताहै। इस उच्चतर 
भूमिका पर वह केवल विंषय-विहीनं ( वस्तु-विहीन ) विषयी (एष्टा) होता है जो 








शाक्तसम्प्रदाय का एेतिह्‌ासिक्‌ विवे चन ५५ ~ 


शुद्ध चैतन्य है जहां पर अहम्‌ तथा मन एवं मन की. सभी. इन्द्रियो, क्रि गओं 
तथा वस्तुओं का सवथा राप्‌ हो गया है। यह स्थिति सतु चित्त आनन्द" अवस्थाः 
है, जिसकी बुद्धि अथवा नैतिकता के आधार पर किसी भीप्रकारकी व्याख्या अथवा 
परिभाषा किया जाना सभव नहीं है । आत्मा की सतुचिदानन्द स्थितिमें कहीं परभी 
चुनाव- स्वीकृति-जस्वीकृति की दुविधा भथवा किसी भी विशेष ध्येयप्रा्चि का कों 
प्रद ही नदीं रहता है । सतुचिदानन्द की स्थितितो सर्वत्र सर्वव्यापक अवस्थादहै) 
जिस प्रकार एक द्रष्टा पानीके प्रपातमें ऊचे तथा तीचे स्तर को देखते हए भी प्रपात 
को एक अखण्ड अभेद जीय पुज की तरह स्वीकार करतादहैउसी तरह आत्मा क 
त्वव्यापक इकाई के प्रकाशमेनतो कहीं ऊंचारईहै ओौरन कहीं नीचा स्तर दैः 
व्योकि स्व॑त्र ऊपर ओर नीचे केव मात्र आत्मा की ही.स्थिति है जो उपर भो वही 
है ओर नीचे भी उसी अभेद एक आत्मा की निरन्तर व्या्चिहै। 


सहम्‌ के द्वारा वस्तु-विषय दृश्य ( इदं ) कौ तरह जानी जाती है ओर अहम्‌ 
के कारण ही मानसिक व्यापारो का बोध होता है! अतः स्वःसाक्नात्कार के प्रक्रम 
क्के अन्तगतं सत्य कौ खोज के इस अन्तिम चरण में भी मात्मा स्वयं कौ विषय की 
तरह अथवा चेतना की स्थिति की तरह समभने के स्वभाव को चालु रखने का प्रयल 
करता है क्योकि इस प्रकार पुराने स्वभाव से चिपके रहने का उसे अभ्याप रहादहैः 
किन्तु अबतक के इस पूवं स्वभावमं जकडे रहने का कोई अथं ही नहीं है । जात्म 
साक्नात्कार की इस अग्तिम विकसित अवस्थामे आतमदश्न पकरिया काप्रारभदही 
तब होता है जब आमा वस्तु तथा बाह्य जगत्‌ को देखने काटठंग ही छोडदे।\ अर्थात्‌ 
सश्पुणं सवत्र बाह्य स्थितियों का निषेव करने के पश्चात्‌ ही आत्म-बोध की अन्तंमुखी 
हृष्टि का उदय होता है ओर दृश्याभास चे मुक्त आत्म दृष्टस ही चेतन का प्रकाश होता 
है, जिसके दवारा आत्मा स्वयं के सही स्वरूपं को सम्यक प्रकार से समन्ते हुए उसके 
साथ अपना सहज अभेदत्व या तादा<म्य स्थापित कर पाता है! अ।तमसाक्षात्कार के 
पथ पर अग्रसर होने कीप्रक्रियो में अजब तक निःसन्देह अहभाव एक साधनं रहा है, 
किन्तु स्व-साक्षात्कार का अनुभव करने के किए चिर पुरातनं साधन अहु को नष्ट किया 
जाना जख्री है \ जब अहम्‌ दृष्टि ही समाक्च हो जाय गी, तभी अ!त्मदृष्टि का उदय 
हो सकता है ! आ-म-दशंन के लए सहज आत्मा का ही प्रकाश हो जाता है, क्योकि 
आत्मा ही स्वयं प्रका ध्थितिदहै, अतः आत्मसाक्षात्कार की सम्थक अनुभूति हेतु 
अहम्‌ कौ स्थिति अथवा किसी अन्य प्रकाश के माध्यम अथवा उपकरण की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है । अतः आत्मबोध की उपरुन्धि हेतु अहम्‌ के पुराने उपकरण को 


छोडते हुए, अन्यतर वस्तुओं को देखने की क्रियाओं को समाक्ठ किया जाना चाहिए 
जिससे अहमु-वस्तु-विहीन, विशुद्ध आत्मदृष्टि उपलब्ध हो सके, ताकि स्वयं प्रकाशवान्‌ 
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ह| ` आत्मा कै प्रकाशमें केवल स्वःको खोर्ने मात्र से स्वयं का सही स्वरूप जाना 

16 जा सके. जिसको “आत्मदक्षंन, ` सस्वःसाक्षात्कारः अथवा (आत्मबोधः कहा जा 
सक्तादहै। ` | 

ए. मानव अपने सही स्वरूप से जब तक अनजान रहता है तब तक वह अज्ञान 

॥ के फलस्वरूप अपने स्वयं को खण्डमय तथा अलग अलग स्थिति वाला मानबेठ्ता 

है, जव कि वह अखंड सम्पूर्णं एकरस इकाई है । अपनी सम्पूणं इकाई को अज्ञान 

वक्ष होकर भरल जाना तथा स्वयं को खण्डवस्तु मानं वैठन। ही अहम्‌ भाव है, जिसको 

पातञ्जलि योग सूत्र में अस्मिता" कहा गया है । अस्मिता कं फटस्वरूप मानव भेद- 

| भ्रमसे ग्रसित होकर रागद्रेष कौ उरभन मे पड़जातादहै, तथा इस कारण वह 

1 कृ चीजों क चुनाव में तथा कुछ वस्तुओं से बचने के चक्कर मे परेशान हो जमतादहै, 

॥ ओर इन प्रपंचो के माध्यम से वंह अपनी एक पृथक्‌ स्वकीय सत्ता को समय के 
[1 अन्तरा मे बनाये रखने कौ चेष्टा मेँ निरन्तर लगा रहता है, जिसको “अभिनिवेश” +. 
| कहा गया है । अज्ञान ग्रस्त मानव आंख वंद कर अपनी इच्छाओं के पीछे भागता दहै 
[ ओर यह सोचने कगता, है कि. टस्तुओं से. इच्छायं पूणं हो सकती हैँ । यह समस्त! 
| व्यवहार अज्ञान-जनित मन को कारगुजारी है इसको वृत्ति अनुसरण" कहा जाता हे \ 
1... बयोकरि मानव इस अज्ञान के वशीभरत होकर एक को प्यार करता है, तथा दूसरे कं 
॥. प्रति घृणा प्र्दशित करता है अतः वह विरोधाभाषी वृत्तियों के चकंकर में पड़ जाता 
है, जिसको “मायाग्रस्तः कहा गया है । स्वयं को पटिचाने बिना अज्ञानवश वृत्तियों 
हि| ` क प्रपंच में पडना ही यु मीयः मनोविज्ञान के अन्तगंत “एनी या-एनीमस-क्रडाः कही 

4 जाती है । इस स्तर पर केवर विश्लेषण तथा विवेक के प्रक्रम द्वारा ही चेतन इस 
खिलत्राड को समञ्च कर मायासे मुक्त हो सकता है तथा चैतन्य अत्मा को यह्‌ अनुः 

भवहो सकता है कि क्रियाओं में कहींपर भी कोई विरोधाभास नहीं है तथा 

सभी नैतिक तथा अच्छे बुरे कर्मो के सम्बन्ध में आत्मा कौ दृष्टि में कोई अन्तर अथवा 

| | त्रिरोधाभास ही नहीं है । आत्मज्ञान का प्रयोजन माया अथवा वृत्तिक्रीडा को 
ह. रोकना नहीं है, अपितु आत्मज्ञान के प्रकार से हो वस्तु स्थिति की यथाथं जानकारी 
६ प्राक्च ( करना ) है जिसके अन्तगंत सभी भेद ओर अन्तर आत्मज्ञान मे घुल-मिल्कर 

अभेद तथा एकाकार हो जाते है ॥ 

आत्मानुभूति के पश्चात्‌ माया का अनुभव माया कौ तरह अथवा 

| वृत्ति का अनुभव हलचल कौ तरह नहीं होता, अपितु माणा तथा 
॥ वृत्तियौ का अनुभव सूृजनशीक स्वतंत्रता अथवा सर्वत्र आत्मक्रीडा कौ 
|! की तरह होता है, अतः इस स्तर पर आत्मसाक्षात्कार होने पर एनो या-एनीमस 
जनित सभी समस्याओं तथा छायाओं का समाधान हो जातां है, तथा सभी समस्ाए' 
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तथा छायाए केवर मात्र भ्रान्त नजर आतो है जिनके भास का कारण एक मात्र 
अज्ञानं ही ठहरता है । इसि भारतोय मनोविज्ञान के अन्तगंत माया अथवा अज्ञान 
जनित समस्याओं कै कोई महत्व नहीं दिया गया है? । 


यु गीय मनोविज्ञान के अन्तर्गत एनौ या ठेनीमस, छाया इत्यादि पृथकपृथक्‌ 
स्तरों की समस्याओं के समाघ्रानं का ध्यान रखा गया है किन्तु भारतोय मनोविज्ञानं 
के अन्तगंत भिन्न-मिन्न स्तरों के बजाय सीघे मूल कारण (अज्ञान) के री 
अवच्छेदन पर विचार कियागपाहै। भारतीय चिन्तन पद्धति के अनुसार समय को 
समस्या को अर्थात्‌ दन्दो को उषी स्तर के सन्दभं में नहीं समन्ञा जा सकता, क्योकि 
इससे एक ही स्तर पर समय के फलस्वरूप एक से अधिक समस्याभों क उद्‌मव हो 
सकता है, जिनका यकाश्रक समाधान द्ूंढा जाना किनं हो जातादहै, इसी तरह अहम्‌ 
के दृष्टिकोण से भी विभिन्न समस्याओं का एक साथ हल निकाला जाना संभव नहीं 
है । अतः जीवन को सभी समस्याओं के समाधानं ऊ ल्यि समय? तथा अहम्‌" के 
हैतभाव से ऊपर उठना जरूरी है, तथा आत्भा को काटातीत स्थिति मे प्रतिष्ठित 
करते हुये तत्कारीन सभौ समस्याओं के खिवाड को समश्चना जरूरो है । इस प्रकार 
भारतीय तथा पूर्वीय चिन्तन के अनुसार अनुभवातीत स्तर पर ही समस्याओं काहल 
खोजा जा सकता है, जिसको. “रहस्यवाद परम्पराः की भ्रुमिका कहा जाता है\ 
भारतीय' रहस्यवादी भूमिका के अन्गंत अवचेतन की अन्तंवस्तु आर्कोदाइप" को 
समाक्च करने के च्वि कोई आग्रह नहीं किया गया है, किन्तु इस शरूमिका तक पर्हचने 
ल्यि साधक को अवचेतन से परे उव्ने के चि प्रोत्साहित किया गया है । 


„ भारतीय चिन्तन परम्परा के अनुसार जो मानव द्ैतभाव से ऊपर उठ 
गया है, उसके सम्मुख न तो कोई समस्या ठहरती है ओर न वह संघधरव्रस्त रहता 
है । देतभाव से ऊपर उठा हज साधक आत्मदर्शन के पञ्चात्‌ भौ इस भमिमण्डट 
पर सामान्य जीवनं यापन कर सकता है किन्तु एेसे व्यक्ति को . यहाँ पर स्थितप्रज्ञः 
जीवन्मुक्त कहा जायगा, अर्थात्‌ इस मानव कौ स्थिति प्रज्ञा ( आत्मज्ञान ) मे है) 
स्थितप्रज्ञ की स्थिति प्राक्च होने पर भी बह मानवीय जीवन व्यतीतः करतादैकिः 
दस स्तर के साधक का जीवन अधिक सम्पूणं तथा अधिक प्रयोजनीय रहेगा! 
सामान्यतः उसका जीवन-व्यवहार ओौसत मानवो. की तरह दिखेगा, किन्तु केवङ 
। स्थितःप्रजञा-सम्पन्न व्यक्ति ही उसके जीवन का ममं समन्न सकता है, वही यह जा कारी 
। ` र्ता है किं वह्‌ क्याकर रहा है1 इस पुस्तक में इस रेणौ के आत्मद्षिओं के 














1 युग सी° जीण युगः दि साईइकोलोजी आफ इस्टनं मेडीटेशन, साईइकोलोजी एण्ड 
रिटीजन पृष्ठ 572, ओर केः पाल कदनं 1 1958 
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आन्तरिक जीवनं की स्ंकिया प्रस्तुतकी गईदह। इस प्रकार के साधकों के बाह्य | | 
जीवन-व्यवहार मे यद्यपि भेद तथा अ-तर दृष्टिगोचर होते हैँ फिर भी वहसभी. 
भेदों मे एकत्व की स्थापना करते हुये सम्पुणंत्व का अनुभव करता रहै, ओर इसल्वि . 





त्रिपुरा रहस्य पुस्तक में इस उच्चतमश्रणी के आत्मदर्ी के चयि बन्धन तथा मोक्ष 


की समस्याओं के विवेचन को भी सारहीन तथा निस्थंक माना गया है) स्थितप्रज्ञ . 


की प्रत्येक क्रिया वही होती है जो योग्य है श्योकि उसके च्थि सवत्र आत्माकीही,एक | 


मात्र स्थिति अथवा सत्ताहै। इसी सर्वात्मा को भगवती त्रिपुरा ( शुद्ध चैतन्य) ¶ 
कहा गया है, जिसकी सहन सुजनलीट स्वतंत्रता से इस सम्पूणं सृष्टि की रचना हुई 
है, तथा जो अपनी ही मौज ( लीला) के कारण अज्ञान के बन्धनसे ग्रस्त भी होती ` 
है ओर प्रयत्न द्वारा पुनः मोक्ष प्राप करती है । अतः भगवती त्रिपुरा की स्वतः टीखा . 


के अनुसार बन्धन तथा मुक्ति का यह्‌ क्रम ्रनादि कासे एक स्वतत्र कौतुक कौ 


तरह निरन्तर चल रहा है" ओर इस बन्धनमुक्ति का जब यह पहिया बराबर चख ही | 
रहा है तब उसकी किस ताड़ी को उचा तथा किस ताडीको नीचा माना जाय ? इसच्िं . 


इस सतत चक्कर में सनातन स्थायित्व को अनुभव करने के च्वि इस वतुल को एक 
हौ समज्नना चाहिये ओर आत्मा कौ इस इकाईमे ही सभी भेद, परिवर्तनं तथा 
समस्याओं कास धान असीमटदशान्ति में हो जाताहै, क्योकि सवत्र सदव्यापक 
आत्मा के अलावा न अन्य कोई स्थिति है ओर नं कोई भेद, अन्तर अथवा हख्चर है \ 


अतः सवंत्र असीम शान्त सवंव्यापक आत्माहीहै। 


त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखण्ड) में आत्मपाक्षात्कार के बादकी स्थिति पर अधिक 
प्रकाश डाला गया है । आत्मसाक्षात्कार के उपरान्त ज्ञानियों-ब्रह्मटीन पुरुषों की तीन 
श्रेणियां पायी जाती है, जिनके बाह्य भौर आन्तरिक जीवन व्यवहार में अन्तर पाया 
जाता है यद्यपि सभौ श्रेणियो के आत्मज्ञानियों मे आत्माके साथ तादासम्यकी 
स्थिति पायौ जाती है । प्रथम कोटि ( श्वेणी ) के आत्मनज्ञाना वे है, जिन्हौने जआत्माके 
साथ तादात्म्य एकत्व }) स्थापितं कर चख्यिाहै ओर जिनके स्थि सभौ प्रकार 
के बाह्य तथा आन्तरिक मभेदोंकानाशहोचुका हैओौर वे जो सहजरूप से आत्मा 
के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुये आत्मखीन' जोवन व्यवहार करते हैँ । दूसरीश्रेणी 
के आत्मज्ञानियों मे वह साधक आते है, जिन्हं आमसक्षात्कार तोहो चुका 
फिर भो जनके कमं यंदाकदा बाधा स्वरूप उनके जीवनं मे उदित होते रहते है, ओर 





1 त्रिपुरा रहस्य { ज्ञान खण्ड } अध्याय 20 पृष्ठ 46-47, अध्याय 221104-105 
स्वमायया! स्वमनज्नात्वा संसरन्तौ चिरादहम्‌ । 
भूयो विदित्वा स्वात्मानं गुरोः शिष्यपदं गता, 
निव्यसुक्ता पुनमु क्त भयो भयो भवाम्यहम्‌ 11 . 
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उन्हे आत्मलीन स्थिति को बनाये रखने कै चयि कमं बाधाओं से ऊपर उठने की 
चेष्ठा के प्रति जागरूक रहना पडता है । तीसरी श्रं णो के अन्तगंत आनेवाले अ त्म- 
ज्ञानियो का सामान्य जीवन एक पागल की तरह प्रतीत होता है ओर इत 
तीसरी श्रोणी के आत्मद्ौ को केवर मृत्यु के पञ्चात्‌ ही मोन्न प्राक्च होता दहै। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मसाक्षात्कार का तात्य 
किसी विशेष वस्तु की बुद्धि या इन्द्रियजन्य जानकारी नहीं है, जर्थात्‌ आत्मज्ञान का 
अथं किसी अन्तस्तु का ज्ञान नहीं है अपितु आत्मज्ञानं का अथं अहम्‌ का विल्य 
जर माया की क्रीडा को समभे हए आत्माके साथ हमारी तादात्म्य कौ चेतना 
का अनुभव है! इस प्रकार की अनुमति के ल्यि मानसिक उपकरणों का ज्ञान निसन्देह 
जरी है, किन्तु मनोवैज्ञानिक उपकरणों के ज्ञान का महत्व गोण हीह वयोकि 
प्रमुख महत्व तो आत्माका ही दहै। जिससे सब कुछ जाना जाता है। इसय्यि योग- 
साधना की अनेक प्रकार की पद्धतिर्या है, अनेक मागं है, जिनका वहां विवेचनं प्रस्तुत 
किया गयादहै, यद्यपि योगसंगत सभी पद्धतियों का अन्तिम लक्ष्य केवर आत्म" 
साक्षात्कार ही स्वीकारा गयाहै। | 


आत्मज्ञान का अथं कि्ी अन्तंवस्तु कौ जानकारी नहींहै अपितु आत्मज्ञान 
का तात्पयं तो यह्‌ अनुमति हीं है कि आत्मा हौ सवंव्यापक चैतन्य है, ओर इसका 
स्वतः प्रकाश सनातन श्वत रहा है, तथा रहेगा 1 केवर अहम्‌ द्वाराही अब 
तक्र मेद तथा रुकावट आती रही है । इसय्यि रहस्यवादियो द्वारा प्रायः यह्‌ कहा 
जातादहै कि जो जानकारी अहम्‌ दारा प्राक्च की गर्दै उसी को विस्मृत करने पर 
ही आत्मा का ज्ञान हो सकता है) अतः अहमु के दृष्टिकोण से आत्मा जोकि 
सम्पूणं सृष्टि का कारण है, न तोजाना गया था ओर न उसको अहम्‌ के 
माध्यम से कभी जानाभो जा सकता है। अतः आत्मदशन के स्यि अहम्‌ 
क! मृन्टोच्छेदन किया जाना एक अनिवायं स्थिति है। आत्मा ही द्रष्टा (विषयी) दै, 
वही ज्ञाता है, अतः आत्मा वस्तु अथवा विषय होही नहीं सकता। विषयी आमा 
ही सदभ्रकाश रूपवत्‌ स्वयं ज्योति हं, जिपके द्वारा समस्त वस्तुथे . जगत) उजागर होती 
है। इसच्यि आत्माकोसूयं कहा गयादहै नजो नतो प्रकाश जानतादहै भौर न उसे 
अंधकारं की कोई जानकारी है किन्तु जब अहम्‌ इस स्वयं प्रकारामान अत्मा को 
जानने की कोरि करता है, तब अवचेतन का केवर भास मात्रहोताहै ओर इस 
क्रम मे जब अहम्‌ समा्हो जाता ह तभी आत्मा की अनुभूति होती है। अतः अहम्‌ 
के माध्यम से आत्मा को जानने कौ चेष्टा निरथेक रहती रह तथा अहम्‌ के द्वारा 
कभी भी आत्मसाक्षात्कार नहीं किया जा सकता । ६९ 


` भारतीय चिन्तन के अन्तगंत कमंवाद के सिद्धान्त के प्रकाश मे अवचेतनं 
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६० त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षार्कार पद्धति 


की अन्तंवस्तु ( प्रकृति ) के बाबत ज्ञानं प्रात करते का प्रयत्न किया गया है, ओर 
उन्होने इस प्रसंगमें एक सीमा तक इ सको स्वीकारा भी है किन्तु अन्ततोगत्वा 
उन्होने इसको (माया कह कर छोड दिया दहै। समय के अन्तरा मे रहते ह्ये 
साधक के लवि बीचमें घटित होने बाले क्रमो को नष्ट किया जाना कठिन है, ओर 
इसल्यि भगवान श्री कृष्ण ने भी कमं की गति. गहन कहा दै । 


युगीय मनोविज्ञान के अन्तगतं दृश्य जगतीय दृष्टिकोण के अनुसार 3 वचेतन 
इतनी गहरी सतह पर स्थित है कि {जिसतक चेतना का प्रका प्च ही नहीं सकता 
अ+ अवचेतन को अन्तिम विश्लेषण के द्वारा समज्ञा ही नहीं जा सकता । अवचेतन 
को असंख्य तारामंडित अघेरा आकाश कहा गया है । अवचेतन के अन्तवस्तु को 
कभी भी समाधि नही हो सकती तथा अवचेतन के प्रःयेक स्तर पर विरोत्राभासी 
वृत्तियों का सामना करना पड़ता है अतः अवचेतन कौ तह्‌ तक मानवीय ज्ञान द्रा 
पहुंचना अत्यन्त कठिन है ओर इस कारणं इस पद्धति के अन्तत किसी भी पूर्णवक्ै 
ज्ञान प्राचि के ध्ये तक पहुंच पाना सम्भव नहींहै। ठेसी मान्यता है 1 मनोविज्ञान 
मे अवचेतन को चेतन का मू सोत माना गयादहै ओर इस अवचेतन कौ अभिव्यक्ति 
मूलग्रारूपं ( आकंटारईप ) अन्तं वस्तु के माध्यमं से होती है ओौर अवचेतन से ज्ञान 
जब चेतन के स्तर पर पहुंचता है तब इस चेतनं का केन्द्रस्थ विन्दु आत्मा ही है! 
अर्थात्‌ इस प्रकार युगी य मनोविज्ञान के अन्तगंत जातमवस्तु कौ लको प्रस्तुत किये 
जाने का संकेत है ! युःगीय मूक प्रारूपो ( आंकं टादप्स ) के अनुभव से उच्चस्तरीय 
ज्ञान तथा आत्मवस्तु की भौकी प्रा हो सकती हे । 
` युगीय मनोविज्ञान के अनुसार आत्मा ही चेतनावस्था का केन्द्र विन्दु हैः 
तथा परिचि स्थित चेतन का मूलाधार अवचेतनी मू प्रारूप ( आकीं टाइप्स ' है, 
जिसका प्रगयीकरण य ज्ञान चेतना के स्तर पर आत्मा को होता है ओर इस प्रकार 
अंवचेतन स्तरीय मूल प्रारूप को आत्मा द्वारा चेतना के प्रकाशमें योग्य प्रकार से 
समभना ही मानव काष्येय है } यु गीय मनोविज्ञानं के अन्तगंत चित्तकी दो 
-स्थितियां ( चेतना तथा अवचेतन ) मौनी गयो रहै, जिनके बीच अन्तंवस्तु का 


निरन्तर प्रवाह होता रहता है र इन दोनों स्थितियों के बौच किसीसेतु की कोई 


1 श्री भद्गवदोता अध्याय 4 इलोक 17 
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लाक्तसंम्प्रदाय का एेतिटासिक विवेचन ६१ 


कल्पना नहीं कौ गई है, जिसके दवारा चेतनं तथा अवचेतन को जोड़ा जाय, किन्तु 
इस सिद्धान्त के अनुसार इन दोनों स्थितियों का प्रवाह एकं से दूसरे स्तर पर 
निरन्तर सहज ठंग से होना माना गया गया है, अर्थात्‌ चेतन अवचेतन मे तथा 
अवचेतन चेतनं मं अद ता-बदलता रहता है ओर एक की अन्तंवस्तु दुसरे स्तर कौ 
अन्तंवस्तु मे सतत्‌ घरकती मिलती रहती है गौर इस प्रकार चेतन तथा अवचेतन की 
अरन्तवस्तुकामेदभी इस दृष्टि से समाघ समा जाना चाये । यु गीय मनोविज्ञान 
के अनुसार मानव अपने मढ प्रारूप ( आद्य स्वरूप ) को केवल. उसके परिणामों के 
माध्यमसे ही अनुमव कर सकता है । अर्थातु ञादुय प्रारूपों के सम्बन्ध मेजो कुः 
कहा जाता है, वह केवल आभास मात्र अथवा अनुमान ( अनुमिति ) ही है, जिसको 
मानव अपने चेतना स्तर पर अनुभव करता है, किन्तु इन आद्य प्रारूपं कौ रिसीः 
प्रक.र से व्याख्या किया जाना संभव नहीं है । मूक प्रारूपों का स्वतः ही अनुभव हो 
जाता है, किन्तु उनको व्याख्या या विवेचन किया जाना काठन है" । 


भारतीयः मनो विज्ञात के अन्वर्गत चेतन तथा अवचेतनं कौ सुस्पष्ट पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्थितिर्थां है । अवचेतन वह्‌ चेत्र है जि्को अन्त॑वस्तु अनजानी रहती है, तथा 
चेतन वह स्तर है जो आत्मा के प्रकाश में स्वयं प्रकाशित है तथा स्वतः जाना जाता 
है । अवचेतन को भारतीय चिन्तन में प्रकृति कहा गया है, जो कि सम्पण वस्तुओं 
तथा विषय का मूराधार उद्भव स्थलकहै । भारतीय मान्यतानुसार मूर स्वरूप 
प्रकृति को आलोकित होने के ल्यि चेतन के प्रकाश की जरूरत रहती है ) भ्रकृति ही 
सम्पणं सृष्टि तथा क्रियाओं की जननौ “महान माताः है । 


इस अनजाने अवचेतन को भी भारतीय चिन्तन में आत्मामाना गयारहै जौ 
कि धूण चैतन्य है । यह निःसन्देह अज्ञेय है किन्तु वस्तुतः यह अवचेतन नहीं है । इको 
अनजाना अज्ञेय इसी अथ॑ में कहा गया है, क्योकि आत्मा को किसी विषय कौ 
तरह जाना नहीं जा सकता. क्योकि आत्मा तो केवल मात्र विषयी (द्रष्टा) है 
ओर आत्मा ही ज्ञाता तथा सम्पूणं इकाई है, अतः श्रात्मा को कवल चेतनं 
अथवा अवचेतन मात्र नहीं कहा जा सकता । आत्मां निरुपाधिक ज्ञान से परे हैँ जिसको 
त पकडा जा सकताहै ओर न उसकी व्याख्याकीजा सकती है अतः आत्मा को 
वाचातीत अथवा अनिवंचनीय माना गया है । 


त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञान खण्ड ) के अनुसार व्यक्तित्व-विकास ( व्यक्तीकरण~ 
प्रक्रम ) को निम्नीकित प्रकारसे स्पष्ट कियागयाहैः-- 





1 उपरोक्त पृ०, 424-26 








| | छक्र (1) व्यक्तित्व-विकास के लिए गुरु का सान्निध्य प्राक्च किया जाना परम 
॥। आवश्यक है, क्योकि गुरु ही सर्वोपरि सत्ता है, तथा गुरु ही सशरीर परमेरवर है । 

॥. ॥ बिक ने 
# 1 (2) व्यक्तित्व-विकासि के छिए साधक को भगवनि में अहुट श्रद्ध रखनी 
| । -चाहिए तथा उसमें अपने सम्पणं अहम्‌ का सन्निवेश कर देना चाहिए क्योकि भगवान 
॥ 4 का अहं की अपेक्षां अधिक महत्वं एव ऊंची सत्ता है, 


¢ 
१ ५ भ मे 
(` (3) साधक को बाह्य संसार की सभी वस्तुओं मे अपृणंता तथा परस्पर 
॥ विरोधी वृत्तियों का अनुभव करते हृए्‌ इनकी क्रियाओं से सदेव असंग रहना चाहिए । 


(4) साधक को म" तथा भेरा? का सम्यक्‌ विवेचन करते हुये `आत्मा 
की विवेकपणं खोज में निरन्तर खगे रहना चाहिए । 
( (5) साधक को पूणं चैतन्य आत्मा का अनुभव करना चाहिए । हम्‌ के 
॥ | ॥ सम्पुणं व्याग के परचात्‌ ही आत्मानुभूति संभव है ? 
। | (१ =. (6) साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि वह स्वयं आत्मा है जो 
| १ स्वयं प्रकाश एवं चैतन्य है तथा उसमें तथा आत्मा मे कोई भेद नहीं हे। 
| | { (7) साधक को सर्वत्र आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए क्योकि सभी 
॥ | ३ जगह सभी वस्तुओं तथा क्रियाओं मेँ एकमात्र आत्मा की ही व्या्षि है जर इसख््यि 
|। | ( नतो कोई खोज करने वालादहै भौरनकिसीको खोज किया जाना संभव हे। 
| | सम्पूणं विश्व या सृष्ट आत्मा के प्रेम ओर प्रकाश से उजागर है अतः अन्तिम संश्लेषण 
के अनुसार आत्मा ओर इस सृष्टम कोद भेद दही नहींदे। 








व्यक्तीकरण प्रक्रम : यु मीय पद्रति ` 
भारतीय दृष्टि से डँ० युग का मनोविज्ञान एक विशिष्ट पाश्चात्य विचारधारा 
है जिसके अन्तगंत मानव-जीवन कौ गहनतम समस्याओं को समने तथा उनका 
योग्य समाधान निकालने का ईमानदारी के साथ प्रयत्न किया गयाहै\ डोक्टर सी° 
जी° युग ने मानवीय अनुभवो के आधार पर यह निष्कषं निकाले जाने कीओर संकेत 
दियाहै कि मानवीय व्यक्तित्वं का विकास सवषं ओर दन्दके स्लंफावातों की सम्यक 
सम्रसेही संभव दहै ओर इस सम्यक ज्ञान के फलस्वरूप व्यक्ति सहज नैसर्गिक गति 
से अपने पूणंत्व एवं समग्रता की ओर निरन्तर अग्रसर होताः रहता दहै) डक्टरयुग 
की उपयोक्त अवधारणा के फल्स्वल्प यु गीय मनोविज्ञान को पूवं देल्ीय आध्यात्म 
मागं अथवा भारतीय योग-साधना के समकक्ष स्थिर किया जाना योग्य है। 
अतः यु गीय मनोविज्ञान की सुस्पष्ट तथा तकं संगत व्याख्या प्रस्तुत करनेके 
लिए उसको जीवन-पथ की एक पद्धति की तरह विबेचित क्रिया जाना जरूरी हे । 
क्योकि यु गीय मनोविज्ञान न तो तकवादी दशन है ओर न इसकी कोई पूवं निररिचत 
प्रणाली है । यु गीय मनोविज्ञान का विकास केव मानवीय अनुभवो पर आधारित 
है।युगका मनोविज्ञान मानवीय अनुभव पर आधारित एक खुली किताब है--एक 
जोवन पथ है, अनुभवाधित वैज्ञानिक व्यौरा है, जिसके विस्तार की असीम संभावनाए 
है किन्तु फिर भी इसके विकास का कोई क्रम अथवा दिश्ञा-गति निचित नहींह\ 
निःखन्देह मानव अनुभव का दायरा अत्परन्त विस्तृत एवं अमर्थादित है तथा आत्म- 
ज्ञान अथवा आटम-अनुसन्धान को अनादि ओर अनन्त कहा ग्याहै। यु गौय मनो- 
विज्ञान के अन्तर्गत चित्तीय सम्बन्धी सभी नियमों, अत्रचेतनं स्तर पर धटित प्रसंगो 
अन्तंजगतीय अनुभूत देवी देवताओं तथा उनके प्रतीक प्रतिमाओं के स^बन्ध मे अनुभवो 
का वैज्ञानिक विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जिसको मोटे तौर पर प्राक्कल्पना 
(००४०८७8) ही कहा जा सकता है । यद्यपि यु गीय मनोविज्ञान की समग्र 
सामग्री मानवीय अनुभव पर आधारित है, फिर भीयुग द्वारा प्रस्तुतं विश्लेषणात्मक 
मनोविज्ञान जब तक केवल विकासावस्था मेँ हैँ ओर चित्त के अवचेतन स्तर सम्बन्धी 
बहुत ही अल्प जानकारी अव तक प्रस्तुत कौ जा सकीहै। युगनेभी अवचेतन को 
अज्ञात तथा अज्ञेय स्वीकार किया है, अवचेतन सचमुच अंधकार पृण, असीम अनजाना 
ओर अज्ञेय है, जो कि अहं की पकड से परे है, इसख्यि युग ने केवल विशुद्ध द्रष्टा 
की तरह अवचेतन स्तर से अभिव्यक्त होने वाटी घटनाओं को केवल साक्षी भावसे 
देखते रहने की सकाह दी है, अंधकार मय अवचेतन स्तर पर क्या-क्या घटित हो 
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६४. त्रिपुरारहस्यः स्वसाक्षात्कार पद्धति 


रहा है, तथा इसका क्या अभिप्राय या प्रयोजनं हो सकता है, तथा इसके बाद अगे ¢ 


क्या घटित हो सकताहै, इत्यादि प्रनों से परे रहकर उसको केवल तटस्थ भावस 


जो कुछ भी घटितं हो रहा है उसको अपी निजी समभ तथा अनुभव के आधारपर | 


अमञ्चना ही यु गीय मनोविज्ञान की निर्धारित मयदिाहै। 
इसी प्रसग मे इस उत्लेखनीय तथ्य को भी सदैवं स्मरण रखा जाना चाहिए 


कि यु गीय मनोविज्ञान का सम्पूणं विकास डंँञ युग द्वारा उनके रोभियोंकी 
समस्याओं तथा तत्‌ सम्बन्धी समाधान के किए प्रस्तुत अध्ययन के आधारपरही 


इआदहै! डं° युग के समक्ष मनस्तापी रोगी उपस्थित होते थे जिनके दारा -प्रस्तुत 
गंभीर समस्याओं के समाधानहेतुयुगने सदैव जागरूकता से अध्ययनं करते ह्ये 
कतिपय मनोवैज्ञानिक निष्कषं इकट्‌ठे कथि, इस प्रकार की संग्रहमरूत सामग्री यु गीय 


मनोविज्ञान की आध।रशिला है । उनकी नवीनतम जीवनी 1167007168 {2168 708 
2.०१ २ €11661008 के अध्ययन से यह्‌ सुस्पष्ट है कि डौ युग अपने प्रारंभिक ` 


जीवनकाल से ही मनोरोग विज्ञान, मानसिक चिकित्सा एवं अलकौभिया के अध्ययन 
मे ल्मी रहे ओर बगैर किसी पूवं निर्दिचत धारणा अथवा किसी दा.निक अथवा 
धामिक सिद्धान्त का सहारा स्थि बिना उन्होने केवल साक्षी भाव से मानव जोवनं की 
मानसिक पीडाओं का अध्ययन करते हुये अपने रोगियों को पीडा को कम करने में 
आहचयंजनक सफलता प्रष्ठ को । उक्टरसी.जीयुग नै अपने तथा अपने रोगियों 
के बीच होने वाले विचार विमशं का गहन अध्ययन करते हुए बार-बार घटित होने 
वाटी कतिपय घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गौर इसप्रकार उन्होने यु गीय- 


मनो विज्ञानं की एक पद्धति स्थिर की जिसकी अलकीमिया, आदिम जातीय धार्मिक 
संस्कार, रहस्यवादी एवं योग-साधनाओं से आश्चयंजनक समानता पायी जाती है ! 


युगीय मनोविज्ञान की थह उत्लेखनीय विशेषता है । उसके मनोविज्ञान मे धर्मान्धिता 
अथवा रूढिवादिता के च्य कोई स्थान नहीं है, इसल्यि इस साधना पथ पर चलकर 
किसी भी धमं का अनुयायौ अपने सही स्वरूप का साक्षात्कार कर सक्ताहै। इस 


प्रकारयुग का यह साधनापथ भारतीय गुरुमागं प्रणाली के समानान्वर सम. 


जाने योग्य है। 





1 रेसे अनेक उदाहरण देखे गये है किं कई भिन्न-भिन्न धमविरम्बियों ने जिनकी आस्था 
उनके स्वधमं के प्रतिक्षीणदहो चुकी थी तथा जो अपने धार्मिक विश्वासो से 
विमुख दहो चुके थे, वे भी यु गीय साधना पथ का अनुसरण करने पर अपने 
स्वधमं के प्रति नयी दृष्टि प्राक्च कर सके । जैसे एके कैथोलिक सज्जन को विष्पक्ष 
एवं तटस्थ दृष्टि अपनाने पर अपने धमं के रहस्यों का ज्ञानदहो गया, 
तथा एक पारसी मतावलम्बी ने भी अपने “आतिश बहरामः में नया प्राण पाया । 


ग [ी 
^ न ~ 
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डक्टिर युग उनके मनोविज्ञान को एकं प्रणाली अथवा रूढिग्रस्त पथ भी स्वीकार 


करने के ल्ियि तैयार नहीं है क्योकि जीवन-पथ निःसंन्देह अज्ञात की खोजहै। इस | 


जीवन-पथ पर कब तथा क्या अनुभव हो सकता है, इसके सम्बन्ध मे पहिले से कुछ 
भो निर्धारित किया जाना सम्मव नहीं है । अज्ञात प्रत्येक मानव-जौवन में किस प्रकार 
से अभिव्यक्त होगा, यह कोई जान ही नहीं सकता । प्रत्येकं होने वाला अनुभव सचमुच 
अनिर्धारित ओर सवंथा नवीन होतादहै। किसी मी मनोवैज्ञानिक के लियि जीवन- 
पथ के यात्री को किस अनुभव का सामना करना पड़ेगा, उसकी बाबत पूवं सूचना प्रस्तुत 
करना संभव ही नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन-यात्रा भपने आत्मविवास 
तथा दायित्व के साथ निरन्तर जारी रखनी पडती है । चिकित्सक अथवा गुर इस 
यात्रा के दौरान में केवल मागंदशंक तथा साथी ही रह सकता है । निःसन्देह चिकित्सक 
यात्री का सहयोगी रहता है, इसलिये वह यात्री के चढाव उतार से आन्दोलित रहता 
है, उसको भौ साघक की यात्रा का अदुमुत अनुभव होता है। यात्रा के इस संधषं 
पणं दौरान साधक ओर चिकित्सक-गुरु दोनों कौ विवेक कोः तलवार की धार पर 
चलना पडता है । अतः डाक्टर युगकेभ्रतिक्षमा-याचना करते हुये यह कहना पडता 
है कि अज्ञात की यह यात्रा ( युग का जीवन-पथ ) निःसन्देह अत्यन्त विकट अन्धकार 
पणं तथा अनजान रास्ता है । 


व्यासी वषं की आयु होने पर भी ड° युग के चित्त मे अवचेतन तथा अगम्य के 
आविर्भाव के प्रति जागरूक शंका के पूर्ववत्‌ दृष्टिकोण मे कोई परिवर्तन नहीं हमा है 1 
। घटनां क्या है, किंस प्रकार की है, इसका क्या प्रयोजन अथवा अथं है, इन उलञ्चनों से 
 प्रेरह कर यथाथंको उसीलूप में स्वीकार. करना-तथा उस पर अपनी किसी 
मान्यता या कल्पना को नहीं थोपने की सावधानी बरतना, निःसन्देह यु ग के साबना- 
पथ की उल्लेखनीय विहोषता है । एक सच्चे बंज्ञानिक की तरह युग ने कहा है “वस्तु- 
स्थिति यह है, इसके आगे मँ कुछ नहीं जानता" 1 यु गीय मनोविज्ञान मे साधनापथ 
के प्रत्येक यात्री को इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने का निरन्तर आग्रह किया गया 
है । प्रत्येक यात्री को यह सम्चाया जाना चाहिये किं वह अपने अज्ञात चित्त मे होने 
वाले अनुभव को महसूस करे ओर अपनी स्वतः प्रेरणा से इस अनुमव को समञ्ने के 
प्रति जागरूक रहे । चिकित्सक अथवा गुर केवर. मार्गदशंक ही हो सकता है. अतः 
साथकं को स्वयं अपने अनुमव के आधार पर ही अन्तिम निष्कषं निकालना चाहिये । 

उपयु क्त विवेचन के पश्चात्‌ यु गीय मनोविज्ञान तथा भारतीय गुरुमार्म पदति का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना उचित होगा । यह भलीर्भाति श्रतिपादिति 


कियाजाचुकादहै कि सम्पूणं युगीय अनुभव का आधार चित्तदै, जो स्वभावसे ` 


५ त्रि9 
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न्द्रात्मक हे । प्रत्येक मानसिक व्यापार कौ व्याख्या ऊर्जा (= चित्तीयशक्ति ) की दृष्टि 
सेकीजासकतीहै। हमारी प्रेरणाए; इच्छाएं अ।दि इस चित्तीय शक्ति उर्जाका 
ही व्यक्त रूप है 1 ऊर्जा की अभिव्यक्ति ( प्रगटीकरण ) इन्द्र के बिना नहीं हो सकती । 
हमारी जाग्रतावस्था मे होने वाली, इच्छाओं तथा प्रवृत्तियों ( ९००१९००९ } का 
उद्गम चित्त का अवचेतन स्तर है जो स्वयं प्रेरित है । अवचेतन अर्थात्‌ अज्ञात 
अन्तजगत के व्यापार विषय तथा चेतन अर्थात्‌ जाग्रतावस्था के व्यापार विषय दोनों 
मिरु कर एक चित्त की संरचना करते ह । अर्थातु चित्त का एक ध्रुव चेतन है ओौर 
दूसरा ध्रुव अभवचेतन है ओर ऊर्जा अर्थात्‌ चित्तीय शक्ति का प्रवाहं इन दो परस्पर 
विरोधी ध्रुवो ( चेतन तथा अवचेतन ) के बोच नैसगिक रूप से आकर्ष॑ण-विकषण 


क्रिया से निरन्तर बना रहता है 1 इस प्रकार व्यक्ति के समस्त मानसिक व्यवहार 
चेतन ओर अवचेतन के बीच होने वाले चित्तीय प्रवाह ( ऊर्ना शक्ति ) के फलस्वह्प 
अभिव्यक्त होते है ! चित्त कौ रचना परस्पर विरोधी चैतन . तथा जवचेतन के समिशरंण' 
से है अतः जो वस्तु चेतन स्तर पर है, उसका अवचेतन स्तर पर अमाव पाया जाता 
हे, तथा जो वस्तु अवचेतन स्तर पर है, उसका अनुभव चेतन स्तर पर नहीं हो पाता । ` 
वस्तु यातो सतह पर रहती है अथवा गहराई या नीव पर रह सकती है भौर चित्तीय 


परवाह सतह भौर नींव के वीच नैसगिक तथा सहज व्यापार से होता रहता है, भौर 
इस सतत्‌ स्वतः ऊर्जा-प्रवाह्‌ के फलस्वरूप चेतन तथा अवचेतन अथवा सतह तथा 
गहराई के नीच योग्य सामञ्जस्य बनां रहता है । 


युगं ने मानवीय अनुभव एवं वैज्ञानिक निरीक्षण के आधार पर यह प्रतिपादित 
क्रिया है किं चित्तीय शक्ति ( ऊर्जा ) की अभिव्यक्ति चार प्रकार की क्रिमाओं से होती 
है यथा-( 1 ) भावना ( 2 ) चिन्तन (3) संवेदन तथा ( ¢ ) भन्तःग्रज्ञा। 
इन चार क्रियाओं में प्रथमं दो क्रियाओं ( भावना ओर चिन्तन ) को वि्ठेषणात्मक 
अर्थात्‌ विवेक वुद्धि-सङ्खत इन्द्र॒ कहा गया है । संवेदन तथा अंतःपरज्ञा क्रियाओं को 
अताक्रिक दन्द माना गया है अर्थात्‌ संवेदना तथा अंतःरज्ञा कौ क्रियां विर्लेषणात्मक 
नहीं होती । इसके अलावा युग ने इस निष्कर्णकी ओरं भी ध्यान दिलायाहै कि 
भावना ओर चिन्तन तथा संवेदन ओौर अतःप्रज्ञा परस्पर विरोधी धर्मी, दन्द्रात्मक 
एवे एक दूसरे की पूरक क्रियाये है अर्थात्‌ यदि किंसी व्यक्ति की प्रकृति मावना प्रघान 
है तो निःसन्देह उसकी चिन्तन शक्ति अल्प विकसित मानी जायगी ओर इसी प्रकार 
संवेदना प्रधान व्यक्ति का अंतःप्रज्ञा स्तर कमजोर पायां जायगा 1 चित्त उपरोक्त 
चारे क्रियाओं के जरिये विषय ( 0४००८ ) से सम्बन्ध स्थापित करता है । व्यक्ति 
कौ प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुसार उ सकी प्रधान क्रिया का अस्तित्व उसके चित्त 
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के चेतन स्तर पर रहता है, भौर अवचेतन स्तर पर॒ उसकी विरोधी क्रिया कौ स्थिति 
मानी गई है । ओर अन्य दो क्रियाए अद्धचेतन एवं अद्ध' अवचेतन स्तर पर रहती है, 
युग दवारा प्रतिपादित व्यक्तीकरण प्रक्रम ( 2००९8 ०7 1४त५१००7०० ) का 
मथं यह है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार क्रियाशील होकर अपने व्यक्तित्व का 
विकास सहज एवं नैसर्गिक प्रकार से निरन्तर करता रहता है । अतः प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी सहज प्रकृति ( स्वभाव ) के अनुसार ,उसकी प्रधान क्रियाका प्रयोग करते 
हये वस्तु जगत को सही रूप में समल्ञ कर आगे बढता है । जैसे मावना-परधान व्यक्तित्व 
का विकास उसके चेतन स्तरीय भाव-पक्ष कौ समुचित श्रियास्थिति से होता है भौर 
इस विकास के दौरान उक्त व्यक्ति के अवचेतन स्तर पर स्थित चिन्तन दाक्तिसे 
उसके व्यक्तित्व का उपयुक्त प्रकार से सन्तुल्न बना रहता ओर इस प्रकार चेतन 
स्तरीय म।वना तथा भवचेतन स्तरीय चिन्तन शक्ति के सम्मिलन एवं सामञ्जस्य से 
सहज एवं नैसगिक गति से उ सके समूचे व्यक्तित्व का विकास होता है । इसी प्रकार 
संवेदन प्रधान व्यक्ति का विकासं उसके अवचेतनस्तरोय अंतःप्र्ञा की सन्तुलनात्मक 
स्थिति से सहज संभावित है । प्रायः व्यक्तित्व कै विकास हेतु एक प्रधान त्रिया के 
साथसाथयां कभी कभी गौण क्रियाओं का सामञ्जस्य बनाये रखना जरूरी हो 
जाता है । व्यक्तित्व के पूणं तथा समग्र विकासके लियि उपरोक्त सभी प्रकार की 
क्रियाओं कौ कार्यान्विति तथा इनके बीच सही रूप से सन्तुलन एवं सामञ्जस्य बनाये 
रखना जरूरी माना गया है । | न 
.“ मानव जौवन का प्रारम्म शिशु अवस्था से है, जो उसकी अवचेतनावस्था है । 
बचपन व्यक्रिित्व की बीजावस्था है जिसमें सहज विकास की असीम संभावनां निहित 
है । प्रायः मानव समय के साय इस बीजावस्था से नैसगिक ओर सहज रूप से बहिमुखी 
विकास के माध्यम से जपनौ प्रौढावस्था तक निरन्तर बढता हौ रहता है जो उसका 
सहज बहिमु खी विकास है । जीवन के इस पूर्वद्धं मे न केव व्यक्ति काशरीर भौर 


मन ही बढता है अपितु उसकी चेतना भी जगत के परिचय से विकसित होती है भौर. 


वह अग्नी भवचेतनावस्था से चेतनावस्था कौ जोर सहज रूप से अग्रसर होता है । 
बहिमुंली विकास के इस क्रम भें एक ओर व्यक्तित्व को अपने सन्मुख ्रस्तुत बाह्य 
जगत के साथ तथा दूसरी ओर अपने अन्धकारपणं अज्ञान अवचेतन के साथ संघर्षो 
मे उलद्चना पडता है, ओौर व्यक्ति को बाह्य वातावरण तथा समाज क साथ तादात्म्य 
स्थापित करने के किये तथा उसके चेतन तथा अवचेतम स्तर में तालमेल व सामञ्जस्य 
वरिठाने के छ्थि बाह्य जगत के प्रति विहोष रुख को भपनाना पड़ता है, जिसको 
यु गीय मनोविज्ञान मे ‹'परसोना अथवा मुदलौटा निर्माण प्रक्रिया कहा गया हे । 
व्यक्ति की बाह्य परिस्थितियों के समायोजनहेतु “परसोना' प्रक्रिया एक अनिवार्यं 
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, स्थिति है। इस विकास के दौरान व्यक्ति प्रायः उसके स्वभाव ( प्रकृति ) के भनुरूप 
विचार, मावना, संवेदना तथा अंतःश्जञा मे से किसी एक: प्रबान प्रक्रिया का अधिक 
उपयोग करता है, भौर इसकी विरोघी तथा अन्य क्रियामों की बह प्रायः उपेक्षा करता 
है, अतएव विकास के इस दौरान में व्यक्ति की सहज स्वभावजन्य क्रिया अथवा प्रवृत्ति 

( 7८०१९०९ ) का उत्तम विकास होता है, ओर अन्य क्रियाय गौण रूप से अविक- 
सित पड़ी रह जाती है । बहिमंखी विकास का यह क्रम दशवावस्या से प्रौढावेस्था 
तक निरन्तर होता रहता है, गौर जवन के इस पूर्वाद्धि काल मे मानव के शरोर 
मन ओर चित्त के विकास के साथ उसके सुनिश्चित समन्बित व्यक्तित्व का निर्माण 
सहजरूप से होता रहता है, किन्तु श्रौढावस्था के बाद बहिमुखी विकास का यहं सहज 
निरन्तर क्रम सक जाता है ओर वृद्धावस्था के आगमन परश्शरीर की बाह्य वृत्तियां 
शनैः शनैः सिकुडने लगती है ओर शरीर तथा मन की इन्द्रियों का व्यापार धीरेश्वीरे 
मन्द पड़ने कगता है, - ओर मानव का बाह्य जगत के प्रति पूरव॑वत्‌ आकषण ` कम होन 
लगता है, ओर इस प्रकार जीवन के इस उत्तराद्धं संध्याकाल में बहिमंखी विकास का 
पर्गक्रम अंतमुंखी होकर बदल जाता है" । मानव जीवनके इस संध्याकाल के 
दौरान में व्यक्ति को उसके बाह्य जगत के सम्पकं सारहीन तथा ` अप्रभावरीर अनुभवः 
होने लगते है गौर उसकी वृत्तियां भ्रवृत्ति के बजाय निवृत्ति तथा अन्जंगत की ओर 
उन्मुख होने रगती हैँ । इस अवसर पर मृत्यु की सन्निकटता का अनुभव करते हुए 

व्यक्ति के चितम कौनहं? क्या हं! कहाँ से आया? क्यों भाया ? मेरा अन्त क्या 
है ? इत्यादि अनेक मौलिक दाशंनिक प्रदन सहज ही उसके चित्त मे उठने खगते है । 

जीवन के उत्तरावस्था मे प्रस्तुत होने वाली इस प्रकार की समस्या्ये तथा मौलिक 
प्रनावलियां सचमुच उसके सही ओर पूणं स्वरूप को पहिचानने की सही दिशाया 
गति की योतिका है, अतः इन गम्भीर समस्याभों ओर गहन अवचेतन स्तरीय व्यापारों 
कौ ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए भवचेतन स्तरीय अन्तव॑स्तु तथा उसमे निहित अन्तित्रो ` 
ओौर व्यापार की ओर समुचित ध्यान देना ही चाहिये, तथा इनके अथं को गम्भीरता- 
परवंक समश्चने का प्रयत्न करना चाहिये । व्यक्ति अपने भवचेतन स्तरीय व्यवहारो को 
तभी मली्माति समञ्ञ सकेगा, जबकि वह पने पूर्वाद्धं जीवन मे अपनाये गये बहिमुखी 
स्वभाव से मूक्त हौ जाय । आन्तरिक विषय-वस्तु भौर उसको हक्चलों की सम्यक्‌ 
समञ्च के लिय विशुद्ध अन्तमुं्ी दृष्टि का उपयोग किया जाना जरूरी है, ओर अन्दर 


1. यहाँ यह कहना उपयुक्त होगा कि इसं विकास क्रमके दौरान व्यक्ति को 
“मुखौटाः ( परसोना ); छाया ( शेडो) तथा एनिमा--एनीमस की समस्याएं 
उचित रूप से समञ्चकर ही अपने व्यक्तित्व का विकासं करना चाहिये 1 
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की ओर देखने के चयि पूर्ववत्‌ बाहर की ओर देखने की आदत को भो बदलना जरूरी 
है । व्यक्तित्व-विकास के इस क्रम में विशुद्ध भन्तमुंखी प्रवृत्ति के भाधीनं अवचेतन 
स्तरीय अन्तर्वस्तु तथा उसके क्रियाकलापो के सम्यक्‌ अध्ययन से ही मानव अपने 
व्यक्तित्व कौ पूणता एवं समग्रता की इकाई का अथं समक्न सकता है तथा अनुभव 
कर सकता है। युग ने मानवीय अनुमवोंके वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इसं 
निष्कषं पर पहने का ,प्रयत्न किया है कि अवचेतन स्तरीय क्रियाकलापों को सम्यक्‌ 
सम् ही मानवीय व्यक्तित्व के पूणंत्व एवं इकाई की आन्तरिक माग है 1 अवचेतन 
स्तरीय अन्तव॑स्तु ओर उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं को खोज से ही व्यक्ति मपनी 
पृणता ओर समग्रता कौ ओर अग्रसर हो सकता है । यह निष्कषं यु गीय मनोविज्ञान 
का महत्वपणं योगदान रहै । व्यक्तीकरण प्रक्रम ( 10कणतण०० २०५८७४ } 
युग की मान्यतानुसार व्यक्तिमात्रं कौ उसकी सहज प्रकृति ( स्वभाव ) के अनुसार 
उसके सस्व" कौ खोज है, ओौर स्वयं द्वारा ^स्व' की. खोज हौ मानव मात्र की सहजं 
गति अथवा नियति है, गौर इसको समन्चना तथा श्राप्त करना ही भारतीय दाशंनिक 
शब्दावली के अनुसार "परम | पुरुषां" है ! पुणेत्व को खोज ही सभी जोवधारियों की 


सहज गति है जिसका समर्थन अन्य क्षेत्रों मे मी पाया जा सकतादहै। क्न्तुयुगंने 
केव मानवीय अनुभवो के भाधार पर ही व्यक्तित्व-विकास ` सम्बन्धौ निष्कषं स्थिर 


करने का प्रयत्न किया है जो प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य विषय है । इस प्रकार युग प 
विदरेषणात्मकं मनोविज्ञान के अन्तर्गत न केवल व्यक्तित्व के विकास.के सहज क्रम 
पर प्रकाशा डाला गया है, अपितु, इसके द्वारा निर्धारित निष्कर्षो की सहायता से 
मनैस्तापौ रोगियों क चिक्रित्सा के चयि भौ मागं अशस्त किया गया हे, भतः यु गीय- 
मनौविज्ञान को मानस-~उपचार-पद्धति अथवा समानस आरोग्य-विज्ञान मी कहा जा 
सकता है । व्यक्तिकरण-परक्रिया के अनुसार व्यक्ति मात्र अपनी सज्‌ प्रकृति ( स्वभाव) 
के अनुसार अपनी ही खोज मे लगे रहने के च्थि बाघ्यहै। व्यक्तित्व-विकास ही व्यक्ति 
कौ नियति अथवा उसकी विधि के लेख की लकौर है । अतः व्यक्ति अपने सम्पूणं तथा 


समग्र व्यक्तित्व ज्ञान-अनुभव के ल्ि सहज भ्रकार से समय के साथ स्वतः विकासो- ` 


मख है, अतः कोई भी व्यक्ति विकास के इस क्रम अथवा प्रमवि से अचूता रह्‌ ही नहीं 
सकता 1 विकास ही उसकी गति नियति अथवा सहज ` धमं है ।. व्यक्तित्व विकास के 


इस दोरान व्यक्ति के अवचेतन स्तरीय भन्तवंस्तुका उमार जब चेतन स्तर पर 


होने कुगता है तब उसको अदूभुत कल्पनाओं, विचार-संधर्षो, स्वप्नो, अन्तं चितो, प्रतीको 
आदि का धुंधला सा या अस्पष्ट अनुमव होने क्गता दै, अर्थात व्यक्ति के अवचेतन स्तर 


की सामग्री इन संघर्षो, स्वप्नों तथा प्रतीकों के माध्यम से चेतन स्तर पर उजागर होने 
लगती है, इस अवसर पर साघकं व्यक्ति को अवचेतन स्तर से भ्रारंम होने वाले इनं 


॥ 
0 
॥ 
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व्यापारो को तथा इनके प्रयोजनों को भली भांति तटस्थ भाव से समञ्चने की कोरिस 
करनी चाहिये अन्यथा विकास-क्रम की इन घटनाओं कौ गलतफहमी से व्यक्ति के 
सोगग्रस्त अथवा विश्ुखलित हौ जाने की आशंका उपस्थित हो सकती ` है; जिसको 
व्यक्तित्व का हास अथवा विनाशही कहा जायगा युगने मानवीय अनुभवो के 
अध्ययन के द्वारा यह सुस्पष्ट किया है किं अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु को अभिव्यक्ति 
जिन स्वप्नो एवं प्रतीकं के माध्यम से चेतनस्तर पर होती है उनकी समानता भ्राक्‌ 
मानव कृतियो, चित्रं तथा प्राचीनतम आदिम मानव के धािक विधि-विधान, जादि 
मे आश्चयं जनक रूप से पायी जाती है, अर्थात्‌ अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु की स्वप्नो, 
तथा प्रतीकं के रूपमे प्रगट होने वाली भाषा प्रागैतिहासिक आदिम मानव की भाषा 
हे । युगने यह्‌ भी निष्कषं निकालाहै कि इस प्रकार स्वप्नो तथा प्रतीको से अभिन्यक्त 
माध्यम केद्वारा ही व्यक्ति-उसके बाह्य व्यवहार तथा अन्तरतम स्तरीय अवचेतन के 
बरीच पूरक अथव। क्षतिप्रक रूप से ताटमेक जथवा. सन्तुलन (समायोजन ) -बना 
सक्ता है, ओर बाह्य परिस्थितियों तथा अन्तद॑शन इन दोनो  प्रतिपूरकं व्यापारो 
की सम्यक्‌ समञ्चसेही व्यक्तित्व कान केवल सन्तुलन ही बना रह सकता है अपितु 
बाह्य तथा अन्तदष्टि को इन दोनों की संयुक्त सम्यक समञ्षसे हौ व्यक्तित्व के 


समग्र पणं स्वरूप का बोघ प्रत्येक साधना-रत व्यक्ति को हो सकता है जिसको (मोरतीय 
दादांनिक शब्दावली में ““स्वसाक्षात्कार'' अथवा “"आत्म दशंन'' कहा गया है । 


व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन मे घटित कतिपय सहज रवृत्तियो, इच्छाभों ओ वास- 
नाओं को जिन्हे उस समय व्यक्ति भोग नहीं कर पाता उन्हें प्रायः अपने चेतन स्तर 
से हटा देना पडता है । इसी तरह व्यक्ति द्वारा वाह्य समाज से सामंजस्य स्थापित 
करने के लिये अंगीकृत मुखौटा-निमंणि के बाद जिन इच्छाओं ओर वासनाओं की पूति 
मुखोटायुक्त व्यक्ति नहीं कर पाता उन्हें भी प्रायः मवचेतन स्तर पर धकेल देना पडता 
है । इसल्यि जिस प्रकार चेतन स्तर पर व्यक्ति मुखौटे का आश्रय लेता है उसकी 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बाह्य मुखौटे के साथ अवचेतन स्तरीय छाया का सहज निर्माण 
हो जाता है, ओर व्यक्ति को अवचेतन स्तरीय छाया कौ समस्यायें परेशान करने लगती 
है । दिये तले स्थित इस अन्धकार या छाया को स्वीकार करने के ल्यि मानव विवश 
है । जिस प्रकार व्यक्तिने चेतनं स्तर पर अपनाये गये मुखौटे की लम्बाई- चौडाई । 
को व्यक्तित्व की सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार किया है, उसी प्रकार व्यक्ति को परसोना 
( मुखौटा ) के प्रतिरोध में सहज निर्मित छाया की गहराई को भी सोच समञ्च कर 
स्वीकार कर लेना चाहिये । यह हमारे जीवन की नैतिक (समस्याओं का मूल है । जीवन 
की पृणंतां चेतन तथा अवचेतन दोनों सममागों की सम्यक्‌ जानकारी मेही निर्हित हेः 
इसलिये केवर चेतन स्तरीय समस्याओं की जानकारी से सतही ज्ञान होगा तथा 


ना क्क च 
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पूणंत्व के ज्ञान के ल्यि व्यक्ति को अपने चेतन की सतही जानकारी के साथ 
ही साथ अवचेतन स्तरीय छाया की गहराई की जानकारी भी प्राप्ठकरना 
जरूरी है। सर्वागीण जीवन कौ मर्यादा अनन्त है; जिसके ल्य चेतन कौ 
सतह . ( लम्बाई, चौडाई ) के साथ ही साथ अवचेतन छाया की गहराई का भो 
अध्ययन किया जाना जरूरी है। इस प्रकार डा० युग. ने व्यक्तित्व के तीन 
मायाम ( लम्बाई चौडाई तथा गहराई ) निर्धारित कि है । व्यक्ति के पूर्वाद्धं जीवन 
काल में बाह्य जगत के साय सामञ्जस्य तथा तालमेल बैठाने के चयि परसोना 
( मुखोटा ) निसन्देह उपयोगी है, किन्तु व्यक्तिद्वारा स्वीकृत यहं ओढा हुभा मुखोटा 
उसके व्यक्तित्व का कोई अनिवायं ` अंगं नहीं है, इसच्यि युग ने बार बार सावचेत 
किया हे कि व्यक्तिकोःजपने द्वारा स्वीकृतं सूम मखौटे के साय कमी भी तादात्म्य 
स्थापित नहीं करना चाहिये । जिस प्रकारः शरीर को सुरन्ना तथा सुविधा कौ दृष्टि 
ते व्यक्ति के सिय वद धारण करना जरूरी तथा उपयोगी है, उसी प्रकार व्यक्तित्व 


को बाह्य जगत कै प्रत्याधातों से बचाने के ल्थि  आवश्यकृतानुसार मुखौटा अपनाना ` 


भो जरूरी हो जाता है, किन्तु जिस प्रकार अंगीकृत वख दरीर का कोई अंशा अथवा 
हिस्सा नहीं है, उसी प्रकार मुखौटा भी उसके व्यक्तित्व का कोई अंग नहींहै। 
प्रसोना अथवा मुखौटा केवल सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्ट से अपनाया गया वख 
है, जिसको समयानुसारं आन्तरिक माग उपस्थित होने पर आसानी के साथ 


` अलहदा किया जाना चाहिये । किन्तु यदि किसी व्यक्ति ने इस ओंदे गये मुखौटे को 


अयि महत्व देकर इसके साथ अपने व्यक्तित्व का तादात्म्य स्थापित करने की भूल 
करली हौ तो एते व्यक्ति कै लिये मुखौटे की अलहदगी एक गंभीर समस्या उतपन्न कर 


देी भौर एेसे व्यक्ति को अपना मुलौटा हटानि भे एक गंभीर चोट लगने का दुखद 
अनुभव होगा । भारतीय चिन्तन^परम्परा के अनुसार इसकी तुलना एक एसे साधक 


त की जा सकती है, जिसने सामाजिक महत्वाकाक्षाओों _को अपने जीवन मे अत्यधिक 
महत्व दे दिया हो । भारतीय साधनापथ के अनुसार भी `आत्मदशंन के चयि ्यक्ति 


को अपनी सामाजिक महत्वाकांक्षाओं से विरक्त होने का आग्रह किया गया है । व्यक्ति 
का किसी विशेष करटुम्ब मे जन्म होने से तथा तदनुसार कमं मे प्रवृत्त होने से उसकी 
सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, जिसका केवल आंशिक महत्व हो स्वीकार किया गया हे, 
किन्तु आत्मज्ञान अथवा मोक्ष-प्राप्ति के ल्यि व्यक्ति को इन सभी सामाजिक बन्धनो से 


उठने तथा नाम; रूप, जाति, वणं, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को देहमाव' कह कर 


इन संस्कारों को एक मात्र सवंव्यापक आत्मा की सर्वोपरि महत्ता की तुलना में 
महत्वहीन माना है । यु गीय साधनापथ के अन्तगं॑त परसोना ( मुखौटा ) तथा डो 
( छाया ) समस्याओं से भी व्यक्तित्व के बन्धनो की जानकारी मिलती है, ओर इस 
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७२ त्रिषुरारहस्य : स्वसाक्षात्कारं पडतिं 


लिय इनकी सम्यक्‌ समक से ही व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन किया जाना संमव माना 


` गमा है । व्यक्तित्व उसके सपरूल तथा सुषम रीर से परे एक मौलिक इकाई है, 


जिसकी पहिचान स्थूल तथा सृक्ष्म शरीर अथवा जाग्रत या स्वप्नावस्था 
मादि समस्याओं कौ मुव्तिसे ही संभव है। अतः जिस प्रकार भात्मद्शन के {लिये 


भारतीय चिन्तन के अनुसार “खामाजिक प्रतिष्ठा को उपाधि ( बन्धन ) माना गया 


है, उसी प्रकार मु गीग॒ पद्धति के अन्तगंत व्यक्तित्व कौ सम्यक्‌ जानकारी के लि 
परसोना तथा शेंडौ को तथा इनकी समस्याओं को बन्धन माना है । 


जीवन-साघना कौ प्रणा से सम्बन्धित भारतीयं दृष्टिकोण तथा यु गीय पद्धति में स्पष्ट 
अन्तर हे । मारतीय चिन्तन के अन्तगंत भवचरेतन स्तरीय छाया समस्या के बाबत कोर 


विवेचन नहीं किया गया है, जबकि ` यु गीय: पद्धति के अन्तगंत मुखौटा तथा छवा ` 






समस्या के हल के लियि आग्रह पाया जाताहै। इसके अलावा अभिवृत्ति की #. 
से इन दोनों पद्धतियों म सुस्पष्ट अन्तर है । भारतीयः चिन्तन के अनुसार र्मु 
मथवा मोक्षका ही सर्वोच्च महत्व है अतः अन्थ सभी समस्याओं को गौण मानते 
हेये इनका समाधान मृक्तिके सन्दभं मे ही खोजने का प्रयत्न किया गया 
है । भारतीय दृष्टिकोण मे मृक्तिकाही सर्वोच्च मूल्य है, अतः कोई क्या करता है, 
याक्ररहाहै, इसके बजाय किस भावसे वह कर रहा है, इसको अधिक महत्वपुणं 
मानागग्राहे। युग के विङ्केषणात्मक मनोविज्ञानमेंभी इसी प्रकार का रष्टिकौण 
अपनाया गया है त ` क्िष्य द्वारा प्ररन कयि जाने पर कि उसको क्या करनां है? 
गुरं का सदेव यही उत्तर रहता है कि “ कृ भी नहीं करना है'"जो कृ हो रहा 


हे वह भगवान की कृपा-द्टि से हो रहा है । भारतीय चिन्तन मे अवचेतन स्तरीयं 


व्यापार, स्वप्न, अन्तचित्र तथा प्रतोकों जादि पर कोई विचार नहीं किया गया है, ओर 
इस प्रकार अवचेतन चित्त के क्रियाकला्पों के बाबत कोई महत्व नहीं दिया गया है 11 


` 1. मारतीय चिन्तन मं जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की तीन अवस्थानं को माना 
गया दै, तथा जो है, उसको इन तीनों अवस्थो से परे माना गया है । आत्मा इन 


तीनो अवस्थाओों से परे--अगम्य तत्व--है ओर तीनों अवस्थाएं आत्मा से स्व॑र अलग, 
उसकी ही स्थितिं ( अवस्थाएं ) है; तथा यह्‌ तीनों अवस्थां केवल अवस्था मात्र 


हने से एक सरीखी तथा समान है । किन्तु पाश्चात्य चिन्तन-परम्परा मे जाग्रतावस्था 





को स्वप्नावस्था एवं सुषुत्ति-अवस्था की अपेक्षा अधिक वास्तविक एवं सत्य माना गया ` 


हे, भौर स्वप्नावस्था एवं सुषुप्ति अवस्था को अपेक्षाङृत गौण माना गया है । यु गीय 
प्रक्रम कै अन्तगतं च्यक्ति स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था से ऊपर उठने के पश्चात ही जाग्रता- 


वस्था के स्तर प्र ही यह अनुभव कर पाता है कि वह॒ अबतक स्वप्न तथा सुषुति 


की वास्तविक अवस्थामें था, भौर जाग्रतावस्थामें ही वह वास्तविकता भथवां 
सत्य को अनुमव कर सकताहै। | 
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व्यक्तोकरण प्रक्रम : युगीय पदति ७३ 
निसन्देह गुरं कौ दृष्टि शिष्य के चेतन--जवचेतन सभी स्तरो का भेदन करने के ल्य 


सक्षम है, अतः गुरु शिष्य की सभी परिस्थितियों को जान सकते है ओर उनको दिष्य ` 


क चेतन अवचेतनं सम्बन्धौ समी क्रियाकलापं की प्री जानकारी रहती है, अतः 
गुरु दिष्य की सभी स्थितियों का अवलोकन करते हुये शिष्य को निरन्तर सावधान 
करते है कि बाह्य जगत से राग रखकर कोई भी व्यक्ति अपनी सही पहिचान नहीं 
कर सकता क्योकि स्वयं को बाहर से नहीं खोज सकता । समय समय पर व्यक्ति 
दारा अंगीकृत परसोना ( मुखौटे ) की समस्याजों को मौ सुलक्षाता हं किं आवर्यकता- 


। ` नुसार अपनाए गये मलते का केवल आंशिक महत्वं है भतः इसको समयानुसार 


अलहदा किया जाना चाहिये 1 इसी तरह भारतीय चिन्तन के अनुसार जाति, व्ण, 
सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को आध्यात्मिकं रृष्टि से कोई विशेष महत्व 
नहीं दिया गया है । गुख द्वारा निरन्तर शिष्य को यही बोव दिया जाता है 
कि केवल ब्राह्मणं करल मे जन्मलेने मात्र से ही वह ब्राह्मण नहीं बन गया? 
अपितु जो ब्रहाज्ञानी है तथा जिसका जीवन ब्रह्म के अकाश मे व्यतीत होता है, 
वहीं सच्चा ब्राह्मण है । इसी प्रकार क्षत्रिय उसी को माना जायगा जो शारीरिक एवं 
बौद्धिक शविति का उपयोग स्वयं के प्रकाशयुक्तं आत्मज्ञान हेतु करने के ल्य सदैव 
जागरूक हो । भारतीय गुर अपने शिष्य को दिन प्रतिदिन की पारिवारिक, सामाजिक 
एवं व्यावसायिकं समस्याओं के समाधान मे नहीं उलन्नाता, क्योकि इन व्यावहारिक 
समस्याजों कां उसकी नजर मे कोई विशेष महत्व नही है । 

` + भारतीय चिन्तन के अनुसार जो - कुछ धटितः हो रहा है, उसको श्रारब्ब के अधीन 


| कारयंफल कहा गया है, इसख्ियि चेतन तथा अवचेतन सम्बन्धी छया समस्याओं का 


समाचान प्रारब्ध कर्मोपर छोडा गया है । भारतीय मान्यतानुसार प्रत्यक व्यक्ति को 
नियति द्वारा निर्धारित अपने अपने प्रारब्ध कर्मो कौ मुगतना ही पडता है । अतः व्यक्ति 
के जन्म के साथ उसके ल्यि जिन कर्मो की कड प्रारम्भ हो गई है, उसेतो उस 
ग्यक्ति को भुगतना ही पड़ेगा, एसा विश्वास है। भ्रारन्धकी गति को कोड नहीं रोक 
सकता । प्रारब्ध कमं घनुष से छोडे गये उस बाण के समान है जिसको वापस लोटाया 
ही नहीं जा सकता । भारतीय चिन्तन के अनुसार व्यक्ति सात्र के जन्म के साथ उसके 
कर्मो की एक श्युंखला चार्‌ हो जाती है, जिनको रोका ही नहीं जा सकता, किन्तु 
इन्हं त्याग द्वारा दग्ध-बीज किया जा सकता है । इस प्रकार शिष्य साधक को अपने 
शरारब्च कर्मो को भुगतना ही पड़ता है, ओर गुरु द्वारा िष्य के लियि निर्धारित कर्मों 
न किसी प्रकार का केरबदल किया जाना सम्भव नहीं है । किन्तु भारतीय गुर मपनी 
उची स्मज्ञ तै दिष्य को इस कमं-भोग के दौरान अपने विवेकपूणं बोघ के द्वारा 
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७४  . व्रिषुरारहस्य : स्वसान्षात्कतार पद्धति 


उसकी दनद से ऊपर उठाकर यह समज्ञा देता है किह कमं कौ गति को रोकने का 
भयत्न न करे, तथा कमं की उलद्चनों मे भी धयं के साथ जो कुछ घटित हो रहा है, 
उसके दुःखद प्रमाव से सहज माव से अपने आपको अलग रखने का ध्यान रखे भौर 
इस प्रकार जो कुछ घटित हो रहा है, उसको तटस्थ भाव से स्वीकार करते हुये उसकी 
परेशानियों से बचा रहे । गुं के विवेकपरुणं बोघ के दौरान शिष्य को धैयं भौर 
अदुमुत सहनशक्ति प्रात होत है, गौर इस प्रकार उसके सुख दुःख कौ अनुभूति कम 
हो जाती है, ओर परार्ध कर्मो के अनिवायं भोग से अनुमव प्राप्त करते हुए वहं 
अपने व्यक्तित्व के विकास के लि निरन्तर आगे बढता रहता है । | 

यु गीय मनोबिज्ञान के अन्तगंत परसोना ( मुखौटा ) तथा दौडो (छाया) कौ 


समस्याओं को मुठमेड द्वारा व्यक्ति अपने.भवचेतन स्तरीय अन्तव॑स्तु से पटिचान कर्‌ 


पराता हे । मुखौटा तथा छाया को समस्याओं के समाधान कै दौरान व्यक्ति अपतत 


आति 


भवचेतन स्तरीय अधिक गहरी सामग्नो का अनुभव स्वप्नो अथवा काल्पनिक आकृतियोँ 
कैसरूपमें करता ह, जिन युग ने "एनीमा' तथा "एनीमुस" संज्ञाओों से सुस्पष्ट किया है 1 

मानवीय व्यक्तित्व के विकास के.खियि चिन्तन-विवेक ( (णप०& ) तथा 
भावना ( एत्नाण& ) के सम्यक्‌ सामञ्जस्य की जरूरत है, ताकि व्यक्ति के मस्तिष्क 


= + 


प्रक्ष भर हृदयपक्ष दोनों का योग्य सन्तुलन स्थापित हौ सक्ते ! मानवीय अनुमवों के 


भावारपरयुगने प्रतिपादितक्ियादहै कि प्रायः पुरुष मे चिन्तनशक्ति ( बुदि-~ 
विवेकं ) कौ तथा महिलाओं ने भावना की प्रधानता पायी जाती है, अर्थात्‌ चेतन स्तर 


पर॒ पुरुष जधिक चितनशील तथा महिला अधिक भावमयी पायौ जाती है 1" विदलेष- 
णात्मक मनोविज्ञान के निष्कर्षो के अनुसार जिस प्रकार का बाहुल्य व्यक्ति के चेतन 


स्तर पर है उसके ठीक विपरीत प्रकार का बाहुल्य उसके अवचेतन पर खोजा जाना 
चाहिये । ताकि चेतन तथा अवचेतन स्तरों के बीच योग्य सन्तुलन बना रह सके । 


मतः चिन्तन-प्रघान ( पुरुष ) के अवचेतन स्तर पर भावनाप्रघानं “नारीतत्व' (शक्ति) ` 


को छवि कींमोौजुदगीयुग ने प्रतिपादित की है, जिसको उसने “एनीमा' कहा है । 


` इसी प्रकार भावना प्रधान नारी के व्यत्िित्वं के सन्तुलन को बनाये रखने के लिये 


उसके अवचेतन पर "नरतत्व' ( शिव } की छवि होना माना गया है, जिसको युग 


ने “एनीमुस' संज्ञा से घोषित किया है । भारतीय दानिक शान्दावली के अनुसार ` 


चिन्तन को कल्याण अथवा “हिव तत्तव" तथा भावना को शक्ति अथवा “रिवातत्व' 


कहा जा सकता है, जिसकी उपस्थिति क्रमशः प्रत्येकं नर तथा नारी के अवचेतन स्तर 





1 यह ञनुभव गम्य सत्य हे । वातावरण एं सामाजिक रुदि के कारण पुरुष में 
वृदधि-विवेक का तथा नारी में भावना की निसन्देह प्रलानता पायी जाती है। 
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परर मानी गई है । इसके अलावा युग की मान्यतानृसार परत्यक व्यक्ति के चेतन तथाः 
मवचेतन के बीच परस्पर आाकषंण के कारण चित्त मे शित का स्वतः प्रवाह होताः 
रहता है, जिसके फलस्वरूप चित्त कौ इकाई बनी रहती है । तः व्यवित्तत्व-विकास 
के क्रमानृसार प्रत्येक पुरुष अपने अन्तर में निहित शक्ति ( शिवातत्व ) के चयि तथाः 


तयक नारी अपने अवचेतन स्तरीय कल्याण ( दिवतत्व ) के साय सम्बन्व स्थापित 
करने की क्रिया मे स्वतः रत है अर्थात्‌ प्रत्येक पुरूष अपने भवचेतन स्तरीय क्रिया 
श्वित ( शिवा ) के चयि तथा प्रत्येक नारी अपने अन्तर मे निहित कल्याण ( शिव } 
के साय अधिक से अधिक सम्बन्ध स्थापित करने के. चयि तरसती तडफती है 1 इषं 
प्रकार पुरुष भावनात्मक जगत के साथ त॒था तारी - अपने अन्तंनिहित विवेकः के साथ 
सम्बन्ध करते हुए व्यवितत्व-विकास कौ पूणता एवं ईकाई कीओर अग्रसर हो सकते ह \ 
अवचेतन स्तर से उभरती हई घटनाय जिसकी अनुभूति व्यक्ति के स्वप्नो भवा 
काल्पनिक आषङ्ृतियों के माध्यम से नर अथवा नारी के रूपमे होती है, उन्हंयुग 
ने "एनीमाः तथा -एनीमुस' कहा है । यु गीय विशेषण : के - अन्तगंत जब स्वप्नो 
कल्पनाओं तथा सत्‌ सम्बन्धी क्रियाकलापं का अध्ययन किया जाता है तब इस प्रकार 
'एनीमा' "एनीमुस' के. निर्माण में सामूहिक अवचेतन मे स्थित मूल प्रारूपों को महत्व- 
पूणं भूमिका का-पता लगता है, इसलिये स्वप्नो तथा कल्पना-चित्रों के अथं को समञ्चने 
के लिये सामूहिक अवचेतन की अन्तवंस्तु पर ध्यान दिया जाना पर्मावर्यक है। युम 
ने "एनीमा' ओर “एनीमुस' को चेतन तथा अवचेतन के वोच सम्बल कराने वालो 
` ्लीच की कड़ी" माना हे, अर्थात. एनीमा तथा एनीमुस के माध्यम से अवचेतन भन्त- 
स्तु का उभार अनुभव किया जा सकता है, जिसका कालान्तर मे जाकर चेतन तथा 
अवचेतन की एकरूपता का दर्शन - व्यक्तित्व के पूणं विकासमें हौ होना सम्भावित 
माना गया है । अर्थात्‌ जब अवचेतन की सम्पूणं अन्तवंस्तु को जान लिया जाता है, 
तभी व्यकतित्वविकास की समग्रता अधवा इकाई की अनुभूति हो सकती हं । व्यक्ति. 
दारा अपने सम्पृणं अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु की यथाथ एव पणं जानकरी को ही 
आत्मदशंन अथवा स्व-साक्षात्कार कहा जगा । 


यु गीय मनोविदलेषणविज्ञान द्वारा प्रतिपादित “एनीमा' तथा “एनीमुसः कीः 
छविरया व्यित विशेष के अवचेतन स्तर पर स्थित आन्तरिक आकृतिं हैँ जिनका 
क्षेपण प्रायः बाह्य. जगत के व्यक्तियों पर हौ जाता है जिसके परिणाम स्वरूपं 
व्यक्ति को गंभीर समस्याओं तथा संघर्षो मे उलद्चना पड़ता है, इसल््यि व्यक्ति को एक 
1 ओर उन बाहरी व्यक्तियों के साथ ( जिनपर एनीमा-एनीमुस कौ आन्तरिक आकृति 
3 का श्र्षेपण हुभा दै ) अपने सही सम्बन्धो कौ जानकारी कर लेनी चाहिये तथा दसरीः 
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७६ ्रिषुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पदति 


भर अपने भवचेतन स्तर से उभरने वाली इन आङृति्यों का सहौ अथं भौर प्रयोजन 
जान लेना चाहिये । व्यौकि बाहरी व्यक्तियों के सम्बन्धो कौ सही स्थिति वथा आन्तरिक : 
आहृतिं के प्रयोजन कौ सही जानकारी वैर न तो वह बाहर से सम्यक्‌ प्रकारसे 
सामज्ञस्य रख सकता है भौर न स्वयं तथा उसके अवचेतन स्तरीय स्थिति के बीच 
तालमेल रख सकता है, इसि उसको अपने से बाहर तथा अन्दर के सम्बन्धो के 
सही स्वरूपो की पहिचान कर छेनी चाहिये, ताकि वह्‌ बाह्य तथा आन्तरिक जगत 
को सहौ स्थितियों तथा सम्बन्धो की वास्तविक जानकारी से ही अपने विचारों तथा 


भावनाओं का सन्तुलन बनाये रखने में सक्षम हो सके । एनीमा के सभी परकषेपणों का 
स्वीका रात्मक अथवा निषेधात्मक पहलू होता है किन्तु इसका कोई अथं हीं सुस्पष्ट 
नही हो पाता क्योकि इनका सम्बन्ध व्यक्ति कै अवचेतन स्तर से है । इसलियि मनो. 
विष्लेषक को उक्त परकषेपणों से होने वाले प्रभाव से भुक्त होकर तत्कालीन परिस्थितियीं 
तथा, चेतन स्तर पर उमरती हई इन प्रतिमां के सही तथा सच्चे स्वरूप को जानने 
का श्रयत्त करना चाहिये ॥ : - “~ | । 
"एनीमा' तथा “एनीमुस" आकृतियों का यदि सही प्रकार से विशेषण कियो जाय 
तो इनके प्रयोजन की तुलना भारतीय पद्धति के बन्तगंत नैतन स्तर पर होने वाके 
पारिवारिक मोह-बन्धनों से मुक्त होने तथा सामूहिक चेतन तथा अवचेतन स्तरों पर 
परम्प रागत नंतिक मूल्यों से ऊपर उठने के दृष्टिकोण से की जा सकती है । व्यक्ति- 
विका के दौरान चेतन स्तरीय सामाजिक एवं पारिवारिक मोह-बन्धनं से प्रयत्न 
करने पर्‌ मुक्त हो सकता है । किन्तु उसके ल्य अवचेतनः स्तरीय नैतिक मूल्यो से 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना कठिन है । 





यु गीय मनोविश्लेषण के अन्तरगत एनीमा तथा एनीमुस प्रतिमाओं का सम्बन्ध 
अवचवेतन स्तरीय मुल प्रापो की अन्तव॑स्तु॑से पाया गयां दै 1 इन आकृतियों को अव- 
. चेतन स्तरीय मूल प्रारूप ( आर्कीटाहप ) का नक्षत्र सपरूह कहा गया है। युभय 
वटना-क्रियाविज्ञान ( एटप०कल००ग्‌०ष्ु ) के अन्तग॑त मूल प्रारूप को सनातन 
ज्ञान पुरुष ( ८ फला€ गव 827 ) तथां महान मातृरक्ति ( 71€ @€2४ 
प्रणालः ) कौ संज्ञा से सम्बोधित किया गयां है । अवचेतनं कै मूलाधार में स्थित 
सनातन ज्ञान पुरुष ( शिव ) तथा महान भातृशव्ति ( शिवा ) की प्रतिमाओं के साथ 
व्यक्ति द्वारा साक्षात्कार किथा जाना अत्यन्त कठिन है, क्थोकिं इस प्रकार के अदुभतं 
अनुमव को आत्मसात्‌ करने के ल्ियि पणं विकसित विवेक तथा असीम साहस यक्त 
टृदीभूत विवेकपूणं अहम्‌ के निर्माण की अनिवायं आवश्यकता है, अन्यथा सामूहिक 
अवचेतन से उद्भव होने वाके इस ॒ विराट्‌ तथा अदुमूत अनुभव से सामोन्य व्यक्तित्व 
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। . अभिभूत ( प्रमावित ) होकर अस्तव्यस्त अथवा मानसिक दष्टिसे रोगग्रस्त हो सकताः 
है, इसलियि अन्तरतम भवचेतन स्थित इन प्रतिमां की अनुभूति कै लिय व्यवितत्व ¦ 
के सर्वोश्व विकास की भूमिका का प्राप्त किया जाना जरूरी है ताकि हटीभूत विभेक युक्त 
अहम्‌ सामूहिक अवचेतन की हर्चलों से अप्रभावित रहते हुए मूलाधार में स्थित इन 
आदि प्रारूपों की प्रतिमामों के अनुभवो के अथं को समञ्च सके । पुराण विद्या के अन्त- 
गंत स्व-साक्षात्कार प्रक्रम को शुन्यावस्था अथवा “रात्रि समूद्र यात्रा" ( पाह 562 
1०पापलक ) कहा गया है । व्यक्तिकरण प्रक्रम अथवा व्यक्तित्न विकासं की उच्चतमं 

` भूमिका के दौरान व्यक्ति द्वारा अपने ही अन्तरतम अवचेतन की खोज किया जानी 
निसन्देह एक भयावह अंधकारपृणं अनुभव है जिसमे अनेक संकट तथा खतरे हैँ । रात्रि- 
समुद्रयात्रा अपने ही अवचेतन के गहरे समुद्र मे धुसकर गहराई तथा अंधकार में रहने 
वाले भयंकर जल-जन्तुओं तथा विराट ह्वर मछलियां से मुरखुभेड कथे जाने वाले 

( भयावह एवं आशंकापूणं अनुमव के समान है 1 भवचेतन निःसन्देहं अनजाना, अज्ञाते 

1 तथा गहन अंधकार युक्त स्थ है जिसमे अनेक एेसी अद्भूतं तया भयाबह आकृतियों 

। की स्थिति है, जिसके बारे मं स्वप्न मे भी कल्पना किथा जाना. कठिन है । अतः अव- 

| चेतन के गहनतम समुद्र मे यात्रा किया जाना एकं भयावह अनुभव है जिसको केवल 

हटीभूत अहमूयुक्त पृणं विकसित व्यक्ति ही अपने पूणं जाग्रत विवेक तथा असीम 
साहस की क्षमता के आधार पर ही इन गहरारईयो मे यात्रा करते हुए इसके मूलाधार 
मे पडें हुए रत्नों को पहिचानते हए इनको चेतन के प्रकाशय॒क्त स्तर पर लने के 

महत्‌ कायं मे सफल हो सकता है 1 

^ अवचेतन-स्थित जन्तवंस्तु कौ अनुभवात्मकं समञ्च के दौरान प्रायः. एेसी 
स्थितियां भी उपस्थित हो जाती है जब किं विद्टेषकः के लियि साधक अथवा रोगी 
के जीवन मे घटित अद्भूत क्रियाकलापों को केवर तटस्य माव से देखते रहने तथाः 


अ = च गक, ५ ध वव अक्का +> "~ क वक कक ८. ~”. ९ धु द इ” 


॥ 1 व) > 


1 यु गीय विकासक्रम के अन्तगंत “रात्रि समुद्र यात्रा" का अनुभव भारतीय चिन्तन 
के शून्यावस्थाः के अनुभव के समानरहै, जिसका विशद विवरण कतिपयः 
पुरातनों मे किया गयाहै। इस प्रकारके अनुभव के माध्यम से ही व्यक्ति-अथवां 
साघक अपने देहभाव से उपर उठकर सर्वव्यापक आत्महष्टि को प्राप्तं कर सक्ता है ! 


जो स्वप्न एनं सुषुप्ति अवस्था से परे तुरोयावस्था मे ही समव हे । 
2. यु गीय मनोविज्ञान कै क्षेत्र में नवीन अनुसंघानों के माघार पर 'विर्लेषक' शब्द ` 
अब उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योकि यु गीय विदूषक साधक के लिये वस्तुतः 


एक दपण के समान साक्नी का प्रतीकदै, जैसाकरि भारतीय चिन्तन-परम्परामेः 
गुरु का स्थान हैः थ 
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(| साधक द्वारा वणित स्वप्नों तथा आतचित्रों की व्याख्या स्पष्ट॒करने के अलावा उसके 
॥ स्यि साधक कौ मदद करते का कोई रास्ता ही नहीं रहता क्योकि किसी भी विदलेषक 
। 3 | द्वारा साधक के भवचेतन में घटित घटनाचक्र को नि्यत्रित किया जाना संभव नहीं 
| | है । उपरोक्त स्थिति मे विद्टेषक केवल साघक को यही परामशंदे सकता 
| ( | कि साधक के अवचेतन स्तरसे जो अभिव्यक्त हो रहादहै+ वहउसे घुले मनसे 
॥ स्वीकारता चले तथा मविष्य मेँ जो घटनाचक्र घटित हो जाय उसका वैयं पूवक 
|. मुकाबला करे अर्थात्‌ साक्षी माव से उसका अनुभव करे । अवचेतन स्तरीय होने वारी 
| उथल-पुथल को मलीरमांति समञ्ने के ल्यि सक्रिय कल्पनां (4०४५८ 12०००) 
¦ || की मदद लेना उपयोगी सिद्ध हो सकता है । सक्रिय कल्पना के द्वारा भवचेतन स्तरीय | 
| क्रियाकलापों को अधिक गहराई के साय अनुभव क्रिया जा सकतादहै, तथा मवचेतन 
। 4 स्तरीय अनुमव की चेतन स्तर पर अधिक सुस्पष्टतासे व्याख्याकी जा सकती दहै? 
(9 इस स्तर पर कभी कभी विदलेषक तथा साधकं दोनों को विषम परिस्थितियों कै 
॥ जा मे उल भी जाना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप विदरेषक तथा साधक 
| | के आपसी रिश्ते दोषपूणं हो जाने की आशंकाएं हो सकती है, इसल्यि विर्टेषक को 
॥ 4 पू्णैरूप से जागरूक तथा विवेकाधौन रहना चाहिये ताकि साधक के अवचेतन स्तरीय 
| | { विवेकहीन क्रियाककपो का असर विदलेषक के जागरूकं चेतन परनं हो सके ओौर 
| (4 इस प्रकारः वह साधक को भी विवेकहीन परिस्थितियों के जंजालसे उनार सके? 
| | ` अवचेतन स्तरीय अन्तवेस्तु कौ खोज किया जाना “रात्रिं समुद्री यात्राः की 
| तरह एक जोखमं भरा कायं है । इस प्रकार की सभी खोजों अथवा यात्राभों के नतीजे 
| 41 कभी भी समान अथवा एक से नहीं निकल सकते । प्रत्येक व्यवितं के अवचेतन स्तर 
| की बनावट अलग अलग प्रकार की पायी जातीं है, अतः उसके अवचेतन की अभि- 
॥ -व्यक्तियां भी भिन्न भिन्न रूपो में होती ह। यु गीय मनोविज्ञान पाइचात्य विज्ञान, 
| | इसख्यि यु गीय मनोविज्ञान के अन्तगंत चेतन तथा अवचेतन चित्त के अनुभवो 
| । ६ कां वैज्ञानिक अध्यन किया जाता युगीय मनोविज्ञान की अभिरुचि अक्ग अलग 


व्यक्ति के चित्त की वंज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत करना है, इसलिये यु गीयं मभोविज्ञान 
में किसी लोकसंशते अथवा परस्परागत रहस्यवादी एकसा परिणाम निकाले जाने 





॥: का कोई आग्रह नहीं है । भारतीय चिन्तन के अनुसार समस्त मानवं-जीवन का अन्तिमि 
१ | ग । * 

|| लक्ष्य “मुक्तिः अथवा मोक्षप्राप्ति माना गथा है। किन्तु युगीय मनोविज्ञान कै । 
। { अन्तगंत सभी व्यक्तियों के लिए किसी सामान्य लक्षय का निर्घारण क्थिजानेकीकोरईद 
| | | गंजादश हो नहीं हँ । इसल्यि यु गौय चिन्तन मेँ व्यक्ति को उसके चित्त (59८१९) के | 
|| सम्पूणं स्वरूप को चेतन स्तर पर समक्ष लेने का आग्रह्‌ किया गया है । यु गीय चिन्तन में 

(| 


| | | ` केवल चित्त की सत्ताको स्वीकार किया गया है; जिसके माध्यम से व्यक्ति बाह्य तथा 
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अन्तज॑गत का अनुमव करता है । भारतीय चिन्तन मँ आत्मा की सर्वोपरि सत्ता को 
आरम्भ से ही मान छलिया गया है, बौर इसलिये यहां पर चित्तीय-अनुमव को कोई 
` भहत्व नहीं दिया गया है, किन्तु युंगौय चिन्तन के अनुसार चित्त के भिन्न भिन्नं स्तरीय 
अनुभवो के आघार पर ही सत्य की खोज की जा सकती है भौर द्रस प्रकार स्वयं के 
अनुभव पर आधारित वैयक्तिक सत्य ( 1ताणतण्डा वर्प) ) कव महत्व शरुति- 
संगत लौकिक सत्य ( ७091 7५८ ) की अपेक्षा अधिक माना गया है । भारतीय 
चिन्तन के अनुसार चित्त की चार अवस्थाय मानी गई है, यथाः-, 1. जाग्रत 2. स्वप्न _ 
3. सुषुप्ति तथा ¢ तुरीयावस्था । किन्तु भारतीय चिन्तन मेँ इन चारों अवस्थार्बं 
को आभास अथवा माया कह कर इसके प्रति उपेक्षा बर्ती गई है तथा केवल द्रष्ट 
( आत्मा ) की परम सत्ता को शुरू से ही मान लिया गया है, इसलियि पूवं मे चित्त 
को निसन्देह गौण माना गया है, किन्तु पाड्चात्य विज्ञान के अन्तगंत सत्य कीं खोज 
के लिये चित्त पर आधारित व्यक्ति कौ अनुमति को ही बडा महत्व दिया गयां है । 


जब कभी किसी व्यक्ति के जीवन में ठेसी विषम समस्यायें उपस्थित हो जाती 
है जिनका वह कोई हरु नहीं निकाल पाता तब वह. मयावह अन्धकार तथा बेचेनी 
का अन॒मव करने लगता है । . वैचेनी के दुंखद अनुभव के दौरान कमी कभी व्यक्ति 
कतिपय अन्तजंगत की भआङ्ृतियों ( ए्प८8 ) तथा प्रतिमाओं ( 1१968 }) के 
प्रति सक्रिय रूप से आकर्षित होता है, ओौर आकृतियों तथा प्रतिमाओं की मददसे 
उसकी समस्याओं के समाघान मे मदद मिलतीहै। यु गीय मनोविज्ञान के अनुसार 
मानवीय जीवन समस्याओं की एक श्युलला है, भतः व्यक्ति के जौवनकाल मं समी 
समस्यागों के अन्त हो जाने की "कोई" संभावना हौ नहीं है । एक समस्या का समाघान 
होति ही पुनः दूसरी समस्या का उदय हो जाता है, बतः व्यक्ति को जन्म से मृत्यु 
तकं निरन्तर मिच्च भिन्न समस्याओं के समाधान के ल्यि लगे रहना पड़ता है; कन्तु 
भरत्येक~समस्या कै हल के साथ उस व्यक्ति कै चेतन चित्तके सीमाश्षेत्र का विस्तार 
हो जाता है तथा उसके ज्ञान एवं विवेक की उत्तरोत्तर वुद्धि होती है । तथा व्यक्त 
के चेतन के विस्तार तथा विवेक ज्ञान कौ वुद्धि की चरम परिणिति को आत्मानुभ्रूति 
। | 

1. यहा पर यह स्पष्ट किया जाना आवद्यक है कि भवचेतन स्तर कौ समञ्च 
क्रे साथ व्यक्ति क। अहं दृष्टिकोण बदल कर वह्‌ साक्षीभाव तथा उसके परे की स्थिति _ 
का अनुभव करने लगता है जिसके फलस्वरूप साधक अपने देहमाव एवं मब इष्टि 
से ऊपर उठ जाता है, इस प्रकार युगीय साघनापथ तथा भारतीय गुर मागं में 
आश्चयं जनक समानता पाई जाती है । 
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। अथवा आत्मदशंन कहा जा सकता है । युगीय परम्परा के अनुसार आत्मानूभूति | 
1 ` ` अथवा मात्म देन के पर्चात्‌ भी मानव जीवन समस्याओं से. छृटकारा नहीं पा सकता, 
|` जबकि भारतीय परम्परा के अनुसार आत्मदक्ञंन के पश्चात्‌ की मुक्ति अवस्था को 
| ॥ | असीम शान्तिपुणं तथा दिव्य आनन्दमयी स्थिति माना गया है, ओर इस पणीवस्था ; 
1 मे सभी समस्याओं का अन्त माना गयाहै। भारतीय तथा यु गीय परम्परां मे 
॥ समस्याओं की स्थिति के बाबत इस मौलिक भेद का अब यहां विवेचन किया जाना 
| योग्य दहै। यु गीय विरलेषण-प्रक्रम की तुलना एक गोलसीदीसेकीजा सकती है, 
 § व्यक्ति को जिसके अन्तगंत एक ही समस्या का मुकाबला उसके संवेदना; 
विचार, भावना तथा अन्तःश्रज्ञा आदि मिन्न भिन्न कायं स्तरों (एप०८००३) 1९९८}5)} 
8, के आधार पर अरग अरग प्रकार से अनुभव करना पडता है । इसलिये इस प्रसंग मे 
| | | यह्‌ प्रह्न उठाया जा सकता है कि यदि व्यक्ति ने उपरोक्त चारों प्रकार के कायं स्रों 
(4 का अनुभव प्राप्त कर लिया हे तो उसकी समस्या विषयक क्या स्थिति रहेगी ?* इस प्रंदनं 
। । के खुलासे मे यह कहा गया है कि काल का कोई अन्त नहीं है क्योकि समय अनन्त है 
छ, जबकि जीवन का अन्त मृत्यु है । । | 
॥ भतः जव तक जीवन रहेगा तब तक जीवन भे निरन्तर समस्या बनी रहेगी भौर ` 
| | | जीवन के अन्त के साथ अर्थात्‌ मृत्यु के पड्चातु ही जीवन की सभी समस्याओं का अन्त | 
॥. ह्रौ जायगा ? किन्तु समय काकातीत है तथा जीवन कालाधीन है, इसलिए समय भाने 
| | | पर जीवन के अन्त के साथ सभी समस्याभों के अन्तहौ जने की घारणा स्वीकार की 
{ { | जा सकती है । युग के नव्य अनुभव के आधार पर कालाघीन जीवन तथा समस्याओं 
॥ की सम-सामयिकंता ( 8०५7००० ) के सिद्धान्त के विकास की संमवना है, किन्तु 
॥ ॥ युग ने कैवलं अनुमव के आघार पर ही इस सिद्धान्त को स्वीकार क्रिये जाने का आग्रह 
|| र भीम मनोविज्ञान के अन्तगंत ^रात्रि समुद्र यात्रा के भयावह एवं बेचैनीपुणं 
| | अनुभव की तुलना तंत्र शाख में प्रतिपादित ‹स्वाधिष्ठान चक्र" के अनुभवसेकौ जा 
| सकती है ? स्वाधिष्ठान चक्र" का वाहन “मकर ( जल जन्तु ) साना गया है 1 इसी 
(1 प्रकार प्रायः पाश्चात्य रहस्यवादी साहित्य द्वारा समपित सेंट जान भाफ दी क्रासमें 
| वणित आत्मा की अंधकार पुणं रात्रि ( एश् फहा ग चल श्ण) को युगीय 
| रात्रि समुद्र यात्रा के समकक्ष माना जा सकता है । 
| | 1 पह : व ५० £882‰3 ० न ० : 2४१ 2,352 
| 9; व प्र 68 ¦ 0०४४109 25 
[१ 3, एशवागहाव्न व : 70०४५०४ 14 
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अन्तजंगत से उभरती हुई बेचेनी कै , अनुभव के दौरान साधक अथवा व्यक्ति की 
इस अन्धकारपूणं स्थिति से किस प्रकार उवारा जाय इस सम्बन्व में पूर्वीय एवं पाश्चात्य 
पद्धतियों मे बडा अन्तर है । विज्ञान-सम्मत पाश्चात्य चिन्तन मे इस प्रकार के भयावह एवं 
अंधकार पूर्णं अनुभव को सम्चने के लिए स्वप्न विदलेषण ({ 12687) ^ 91%8)8 अथवा 
सक्रिय कल्पना ) की मदद री जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक अथवा व्यक्ति कै 
समक्ष समान भकषंणयुक्त एक दूसरी . विपरीत स्थिति खडी हो जाती है ओर इस 
वैकल्पिकं स्थिति के आविर्भाव के कारण व्यक्ति, अबतक जिस वस्तु कै प्रति भाकषित 
होकर जिसके पीछे भागता रहा है, उस वस्तु के प्राप्त होने पर भी वह उसके प्रति 
अरुचिशील होकर पूवं वांछनीय वस्तु की उपकन्वि को सारहीन अनुभव करने र्गता 
है । उस समय व्यक्ति के लिए पूवं बाह्य आकषण तथा विष्छेषण के उपरान्त बाद 
की आन्तरिक मांग के बीच का चुनाव कियि जाने की विकट समस्याख्डीहोजातीदहै. 
अतः उसको विषम वेदना तथा गंभीरतम जटिकुता कौ परेशानी के अनुमव से गुजरना 
पड़ता है क्योकि पृवं तथा बाद कौ स्थितियोंमे से किसी भी एक विकल्प कां चुनाव 
किया जाना उसके लिए अत्यन्त जटिल एवं कठिन कायं है क्योकि उभय विकल्प गुण- 
दोषों क आधार प्रर समान रूप से आकषक अथवा रुचिहीन प्रतीत होते हैँ । व्यक्ति 


अथवा साधक की इसप्रकार की परिस्थिति निःसन्देह भयावह एवं अन्धकार पृणं रहती 


है, क्योकि उनके ल्य इस प्रकार की समस्या का किसी भी प्रकारसे हर निकाला 
जाना संमव नहीं रहता । व्यक्ति ओर साधक की इसप्रकार कौ असहायपूणं परिस्थिति 
मे जब उसको अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु अथवा कतिपय अदुमुत अनजानी आकृतियों 
का-दशंन होता है तब उसको पर्याप्त साहस ओर चैयं के साथ तथा पुण जागरूक विवेक 
के ब्वाय इन विचित्र अनुभवों को तटस्थतापुव॑क स्वीकार करना चाहिये, ताकि वह 
अवचेतन स्तरीय हलचलों से .अप्रमावित रह सके ओर उसका व्यक्तित्व क्षतिम्रस्त 


हो सके । 
उपर्थक्तं परिस्थितियो मे भारतीय साघना-पद्धति के अन्तगंत गुरुके योगदानं का 


विशेष महत्व है । प्रारंभसे ही गुर द्वारा साधक को यह॒ मान कराया जाता हे कि 
वह किसकी खोज कर रहा है तथा इस खोज के पीछे क्या सच्चाई हे । गुरु सभा 
परिस्थितियों का विदृरेषण अपनी निजी अनुमव-परम्परा तथा अपने जीवन दशन के आधार 
पर करता है, तथा वह साघक के द्वारा किये जाने वाले अनुमवों कौ योग्य व्याख्या तथा 
समश्षाइश करते हुये उसको साधना-पथय पर आगे बढने के ल्यि मागंदशेन देता हे । 
साधक के ल्यि गुरु ही साक्षात्‌ सशरीर परमात्मा है, वहु उसकै लिए आत्मवस्तु का 
ज्वलत जीता जागता अनुभव है । गुर अर्थात्‌ आत्मा में सभी हन्द्रो का विराम है 1 गर 
६ त्रि 
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1 को शाङवत शान्ति एवं अनन्त प्रेम का सागर कहा गया है । गुर अपने मन, वचन ओर 
8 कमं द्वारा साधकं को साधना-पथ प्र आगे बढ़ाते हूये उसे सदैव याद दिलाता रहता है 

॥ | कि मृक्ति ही जीवन का. अन्तिम लक्ष्य है, जिसकी उपलन्वि कै लिये उसको निरन्तर 
1 | साधना-पथ पर लगे ही रहना है । गुरू के स्नेहमय विशाल हृदय कै अनुभव के फल- 
" स्वरूप साधक की गुरु के प्रति असीम श्रद्धा-मावना बनी रहती है, ओर इस प्रकार 
6 गुरुके .प्रेममय सान्तिध्यमें व्यक्ति ( साधक ) अपने आन्तरिक दन्दो ओर अंहेमाव 
| को निरन्तर कम करने लगता है । प्रायः यह भी अनुभव किया गयाहै किं एक ओर साधक 


गूरु के अगाध प्रेम से ` आकषित होकर जब श्री गुरुके चरणों का स्पशं करता है 
तब उसे असीम शान्ति तथा दिव्य आनन्द की अनुभूति होती है, किन्तु इसी कारके 


| 
॥. | 

।. | दौरान व्यक्ति के अहम्‌ पर आधात पहुचने के फलस्वरूप साधक के कतिपय क्लेशो 
॑ काभ उद्रेक प्रारंम हो जाता है । व्यक्ति के अहम्‌ के साथ हौ उसको सभी लाक्वाये 








एवं वासनायं जुड़ी रहती है, अतः जब साधक के अहम्‌ पर्‌ चोट पडती है तब उसकी 
॥; सभो वासनाएे, इच्छायं उभर कर रागद्वेषों के बवंडरके रूप मे उसको व्यथित था 
| परेशान करने लगती हैँ । दबाथी गई वासनाओं बौर रागद्वेषा के उद्रकसेव्यक्तिको ` 
|! एेसा अनुमव होता है मानो उसके अन्दर एक प्रकारे की अग्नि ही प्रज्वलित हो उटी है, । 
॥। भौर वह॒ इस आगमे ज्ुल्साजा रहाहै। साधकके जीवनकी कसौटीके इसका ` ` 
॥ मे गुर की उल्लेखनीय भूमिका यही है कि वह साघकको इस प्रकार उभरनेवकिे ` 
॥ क्लेशो को जला देने के कायं मे सहयोग एवं मागं-दर्श॑न प्रदान करे । गुरु-सान्निध्य के 
| | । पश्चात्‌ साधक के अन्दर घधकती हुई इस ` प्रेमाग्नि मे उसके सभी दोष, उसकी सभी 
1 | - . वासना, इच्छा्ये भस्म कर दी जानी चाहिये । व्यक्ति के अहम्‌ क साथ ही साथ 
| | सभी रागात्मकं बन्धन जुड़े रहते दँ ओर रागात्मकं सम्बन्धो को छोडते समय व्यक्ति को 
1 असह्य पीडा का अनुमव होता है क्योकि अहम्‌ अपने रागात्मक बन्धनो. को इस प्रेमाग्नि 
|| से बचाये रखना चाहतां है, किन्तु मुक्ति के ज्यि बन्धनो का नाश किया जाना 
| जरूरी है, इसल्यि साधना की इस मंजिल पर कृपालु गुर निरन्तर साघक के सललिकट 


¶। रह कर उसको बडे प्रेम ओर सहानृभूति के साथ अहूग्रस्त विकारो ओर वासनाओं 
को नष्ट होते रहने कौ सराह देताहै ओर साधक को गुरु-समपंण के दौरान उसके 
द्वारा असीम शान्ति एवं दिव्य आनस्दके स्वानुभव की स्मृति दिलाते हुये तथा इस 
प्रसंग मे अन्य संतो, महात्माओं के अनुमवों की कथा सुनाकर तथा, प्रभू-मजन दारा 
आत्मा की सवंव्यापकता का भान कराते हुये साधक को योग्य ढाढस ओर मागे-दशंन 
प्रदान करताहै। गुरुएकक्षगणके ल्थिभी साधक को यह महसूस नहीं करने देतां 

- किं वह एकाको अथवा गुरु-विहीन है, यद्यपि साधक को जीवन कै सभी सुखद, दृखद ` 
अनुभव स्वयं कोही स्वीकार करने पडते ह। गुरुके प्रति पूणं समर्पंणकी घड़ीमें 
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साधक को एक ओर असीम शान्ति ओौर दिव्य आनन्द कौ अनुमति होती है किन्तु 


दुसरी ओर इसी दौरान उसको अहम्‌-ग्रस्त क्लेशो की जलन के दारुण दूख को भी 
स्वीकार करना पडता है । 


यु गीय विलेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तगंत अवचेतन स्तरीय “एनीमा' तथा 
एनीमुस' की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है । अवचेतन स्तरीय उपरक्त प्रतिच्छायाओं के 


फलस्वरूप व्यक्ति को समाज तथा अन्य लोगों के साथ सम्यक्‌ सम्बन्धं स्थापित करने में 


कठिनाई महसुस होती है, इसलिये इन प्रतिच्छायाओों के सही स्वरूप तथा इनके साथ, 


महम्‌ के सम्बन्ध को समञ्ञा जाना जरूरी है ।, नीमा ओौर एेनीमुस के स्वरूप तथा 


सम्बन्ध के ज्ञान से न केवल बाह्य ' जगत के सम्बन्धोमें सुधार होता है अपितु, . 


इसकी जानकारी से अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु को भी जाननेमें बड़ी मदद मिलतीदहे, 
क्योकि इन प्रतिछायाओं के स्वरूप की जानकारी ही अन्ततोगत्वा अन्तःप्रज्ञा की समञ्च 
( 10६्पाध्र्< ०१९८६8०१) ) का रूप ग्रहण कर लेती है, ओर व्यक्ति अपनी ही 
अंतःप्रज्ञा अथवा अन्तःप्रेरणा के द्वारा स्वयं के अवचेतन स्तरीय जगत को तथा उसके 
क्रियकलापों को अधिक सृस्पष्टता एवं गहराई के साथ समञ्चने का अवसर प्राप्त 
करता है | 

एनीमा तथा एेनीमुस. के स्वरूप तथा इनको अहम्‌ के साथ सम्बन्धं विषयक जान- 
कारी से कभी कभी मयावह स्थिति - उत्पत्न हो सक्तोदहै, इसय्यि इस स्तर पर 
सावधानी रखा जाना अपेक्षित है । प्रायः यह देखा गया है कि जब व्यक्ति किसी प्रगाढ 
खगात्मक सम्बन्ध से मूक्तहो जाताहै, तब वह एेसा समञ्लने गता है कि मानो 
ङंसने कुछ प्राप्त कर लिया है अथवा उसमें ज्ञान का बोध हो गया है, ओौर इस प्रकार की 


क्चारणा से उसको रागात्मकं सम्बन्धो की मुक्तिका नासा होने ल्गताहै। यह सब. 


करतूत व्यक्ति के अहम्‌ की है, जिसके परिणाम स्वरूप वह यह भ्रान्त धारणा कर 


वैठता है कि उसने शक्ति प्राप्त करो है ओर उसने इसका उपयोग स्वोकारात्मक अथवा 


१ यु गीय विदलेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तगं अब एनीमा ( नर के अवचेतनस्तरोय 
नारी की प्रतिच्छाया ) को अनजाने खजाने का प्रहरी अथवा अद्धं देवता तथा अद्धं पशु 
कीं इकाई नहीं माना जाता ओर इसको "प्रियतमा" आत्म)? कहा जाना भी उचित 
नहीं है ? एनीमा को अब केवल मनोवैज्ञानिक क्रिया की तरह स्वीकार कियाजाताहै 
जिसकी प्रकृति सहज अन्तःश्जञात्मक मानी गई है ओर इसल्यि एेनीमा को आदिम 
जातियों कौ वाक्यावली मेँ चचित “भूत लग जानाः अथवा छाया प्रस्त होने के समकक्ष 
समञ्चा जा सकता है । 


1 [णण : ५० ९,882.8 0 १2४१४९०} २8१०010४ पृष्ठ २२५ 
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॥ | निषेधात्मक कार्यों में कर ल्याहै, किन्तु इस प्रक।रकी धारणाकेवलश्रमहै । 
4 || क्योकि राक्ति का कोई सम्बन्ध अहम्‌ अथवा एनीमा व एनीमृस से नही दै, अपितु शक्ति 
ध का केन्द्र शिव-शक्ति तत्व अथवा आत्मा है । जब कभी व्यक्तित्व अहम्‌-ग्रसितहो 
. जाता है तब सभी क्रम गड्बड़ा जाते है । इस प्रकार की मयावह स्थिति का उदाहरण 
| | गुरु-शिष्य के सम्बन्ध में मी लक्षित किया जा सकता है । अहम्‌ से ग्रसित गुर शक्तिके 
| रक्षेपण के फलस्वरूप गुरुडम के ढकोसले में पड़ कर "इतनी लम्बी मेरी शिष्य परम्परा है" 
॥ | भदिके मायाजाल में उलक्ष जातादहै, तथा शिष्य श्चै फर्लका शिष्य ह" आदि के 
॥ वथा अहंकार मे ही अपने जीवन-विकास की इतिश्री समञ्लते लगता है । अहमृग्रस्तः ` 
| गुरओं तथा मिथ्याभिमानी चेलो के अनेक उदाहरण समाजमे पये जातिरहै। इन ` 
॑ | परिस्थितियों मे यदा-कदा पुरुष साधक को अवचेतनस्तर से संज्ञ, समथं, पूणंज्ञानी 
& सनातन ज्ञान पुरुषः ( 11€ ५786 ०10१ ०8० ) तथा महिला साधक को स वंशक्ति- 
| । मान, म॑मतामयी (महान माता' ( 76 ७९9६ 7०८८८ ) जिसको भारतीय परण्बरा ` 
॥ | मे क्रमशः “शिव ' ओर “शक्ति'' कहा जा सक्ता है ) कौ प्रतिमाओं के दशन होनेका | 
॥ आमास होने लगता है, किन्तु मोक्षार्थी साधक को इस प्रकार के अवचेतन स्तरीय 
॥ | प्रकोपो से नलिक्त रहकर आत्मदशंन की साधना में निरन्तर गे रहना चाहिये, क्योकि 


आत्मवस्तु का दशंन अथवा आत्मसाक्षात्कार के द्वारा मुक्तिप्राप्त करना ही उनकी 
साधने का अन्तिम लक्ष्य हं । जब तक साधक अपनी आत्म-स्थिति में दद्‌ नहीं हो जाता 
तब तक साधक के समक्ष शिव एवं शक्ति की उभरती हुई प्रतिमाभों के आभासमें 


त 
~ ~~ 
व) 


"च 
व 


स्नः 


८ । 
[. १ ॥ ग । < 
|: रुके रहने का खतरा बना रहता है, इसलियि यु गीय मनोविज्ञान के अन्तगंत साघनापथः 
# ॥ में इस प्रकार से उपस्थित होने वारे मायावी पड़ावों से बचने के ल्यि सचेत किया 
| 4 गया है । शिव-शक्ति की प्रतिमां के दशंन का यह दिव्य आभास अहम्‌-प्रस्त अवचेतन 
( चित्त को मोहक करतूत दै, अतः समी रहस्यवादी आध्यात्मिक मार्गो मे आत्म-दशंन 
॥ ` के चयि महम्‌ के सम्पूणं मूलोच्छेदन का आग्रह पाया जाताहै। साधना-पथके 
|| प्रारम्भिक चरण मे निःसन्देह अहम्‌-युक्त॒विवेक के माध्यम से साधक सद्‌-असद्‌ का 
। भेद करते हुये तथा असत्‌ को अस्वीकार करते हुये साघना-पथ पर अग्रसर होताहै 
1 किन्तु साधना-पथ के अन्तिम चरण मे आत्मदर्शनं तथा मुक्ति कौ उपलब्धि के लियि 
| | | सम्पूणं अहम्‌ का परित्याग किया जाना जरूरी माना गया है ? सभी साघनामार्गोमे 
1 अहम्‌ के सम्पूणं समपंण को आत्मददंन की स्थिति तक पहुंचा के ल्यिएक 
॥ ॥ अनिवायरं शतं माना गया है , अर्थात जब तक साधक अहम्‌ से सवंथा मुक्त नहीं हो 


जाता तब तक उसके ल्यि आत्मद तथा आत्मसाक्षात्कार का अनुभव क्रिया.जाना 
संभव ही नहीं है । इसल्यि भारतीय ऋषियों ने सच कहा है की ज्ञान की चरम परि- 
णिति भक्ति (प्रेम )मेंदै जहाँ पर साधक ओर साध्य का भेद तथा भक्तं ओर भगवान 
के बीचका दैत भावही नष्ट हो जातादहै, ओर सर्वत्र अभेद अथवा अद्रेत की 
स्थिति हो जाती है, जिसको अखण्ड “जात्मस्थिति' कहा जा सकता है । 
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यु'गीय मनोविश्लेषण प्रक्रम मे सुस्पष्ट किया गया है किं जब साघक सवंज्ञ सवं 
शक्तिमान आदि लक्षणों से युक्त प्रतिमाओं के प्रकोप से अप्रमावित -रहते हुये अपने भप 
को उक्त प्रकार से चित्तीय स्तरसे उभरते हुये मानसिक -व्यक्तित्व के तादात्म्य से 
मुक्त करने के ल्थि संघषं करता है, तब उसको सहज ही उसका सही केन्द्र प्राप्त 


| हो जाता है, जिसको “आत्मस्थिति' कहा गया है । 


युग ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न कियाद कि सवेव्यापकतां की शक्ति 
अहम्‌ अथ्वा चित्तीय-जनित नहीं है, अपितु चेतन तथा अवचेतन की इकाई ओर पूणंत्व 
को ही व्यक्तित्व का सही केन्द्र (आत्मा ) माना जाना, योग्य है ‡ । व्यक्तित्व-विकास | 
की अन्तिम मंजिल भेद-रहित बद्रैतावस्या है जिसको आत्मदशंन अथवा आत्म- 
सक्षात्कार की स्थिति कहा जा सकता है । । 

यु गीय मनोविज्ञान के अन्तगंत अन्यारोपण परिस्थिति ( वणि 6१८८ शप 
५०४ ) की तुलना भारतीय गुरु-रिष्य के प्रगाढ रागात्मकं सम्बन्घसे कीजा सकती 


, हि । जिस प्रक्रार भारतीय गुरु-रिष्य प्रक्रम मे सामान्यतः परस्पर स्तेहपूणं व्यवहार का 


आदान-प्रदान तथा कभी-कभी इनके बीच कष्ट पूणं परिस्थितियों का अनुभव होता है, उसी 
प्रकार युगीय प्रक्रम में विद्लेषक एवं रोगी व्यक्ति के बीच विवेकपूणं सुखद व्यवहार 
तया यदाकदा प्रसंगवशात दृखदायी घटनाओं की आवृत्या होना पाया जाता हे । 
सामान्यतः भारतीय गुरु-रिष्य के बीच प्रेम तथा स्नेहासिक्त व्यवहार रहता है, ओर 
गुरु-सानिध्य की कृपा से शिष्य के जीवन में उल्लेखनीय विकास एवं परिवर्तन हो जाता 
हे । भारतीय दृष्टि में गुरु को साक्षात परमेश्वर माना गया है किन्तु यु गीय मनोविज्ञान 


“में विदलेषक को केवल चिकित्सक का ऊँचा दर्जाहौ दिया गयाहै। युगीय प्रक्रम कै 


#॥1 |. 


` अन्तरगत विदलेषक एेसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसके परिणाम स्वरूप 
` साधक के व्यक्तित्व मे उल्छेखनीय सुधार हो जाता है। मारतीय चिन्तन के अन्तगंत 


साधक द्वारा जीवन के चरम लक्षय ( मृक्रिति) की उपरुन्ि के लिए शुखकृषा' को 
हो ' सर्वोच्च महत्व दिया गया है जबकि यु गीय प्रक्रम के अन्तगंत पाञ्चात्य सामाजिक 
व्यवस्था कै कारण इस प्रकार की मान्यताको स्वीकार कयि जाने की कोई गुंजाइश 
ही नहीं है । निःसन्देह गुरु के प्रति अन्ध श्रद्धा के परिणाम स्वरूप कतिपय खतरे भी 





1. इन परिस्थितियों मे चेतन तथा अवचेतन दोनों के संयोग को अथवा इन दोनों 
के अमाव को 'मन' कहा जा सकता है ।पनही परस्पर विरोधी सत्वौकी 
कडो तथां इनके बीच होने वाले संघर्षो का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप 

 व्यवितत्व का आविर्भाव तथा आगे जाकर इसका विकास होता है । 
५०६ : 1 ५० £582$€ 99 ०४४५८३1, ४५0०10६४ ४. ए. 228 


४ 
# 








८६ | त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति 


उपस्थित हो सकते हैँ । जिनसे बचने के किए सावधानी रखी जानी चाहिये । यदि 
गुर शिष्य पर अथवा शिष्य गुर पर प्रक्षेपण (२०1९०६7०) कर वैठे तब॒ उस स्थिति 
मे गंभीर अवरोधक तथा घातक परिस्थिति का निर्माण हो जायगा, जिसके परिणाम 
स्वरूप न केवल व्यक्तित्व-विकास का क्रम ही रक जाता है, अपितु समग्र साधना-पथ 
मी चौपट हो सकता है । इसी प्रकार गुरु के अहम्‌-ग्रस्त हो जाने की स्थिति में वह 
स्वयं को सवंशक्तिमान मगवान मान लेने की भूल कर सकता है, तथा शिष्य मिथ्या 
अभिमान मे पड़कर भमै फलँ का शिष्य हँ" आदि मानकर अपने महम्‌ कां शिकार हौ 


सकता है, तया इस प्रकार साधक व्यक्तित्व-विकास के ल्यि निर्धारित साधना-मागं 
से दूर भटक जायगा । 


मारतीय चिन्तन परम्परा में गुरु-सानिध्य तथा शिष्य द्वारा गुरु के प्रति आत्म- 
समपण की भावना को अधिक महत्व दिया गया है । गुर अपने निकटस्य सानिध्य कै 
दारा अपनी हस्ती को एक तरफ रखकर शिष्य को सत्य के प्रति. ( जो अनामी तथा 
असंग है ) समपंण कराता है । अहम्‌ का त्याग अथवा अहम्‌ का समपंण किया जाना अपने 
शरीरके किसीञंग को अलग किए जाने के समान अत्यन्त कठोर तथा दुःखपूणं 
अनुभव है, ` जिसको केवल गुरुकृपा कौ स्नेहमयी छाया में ही साधक सहन कर सकता 
है । अहम्‌ व्यक्तित्व का अब तक प्रमुख अंग रहा है अतः उसके सवंथा उन्मूलन के 
दौरान व्यक्तित्व के टूटने से साघक को तीव्रतम दुःख तथा पीड़ा का अनुभव होता 
दे, किन्तु एसे प्रसंग पर दयासागर गुरू के जागरूक मागंदशंन के प्ररिणाम स्वरूप 
साधक साघनारत रहते हुए अपने सभी बाह्य: बन्धनो एवं अहम्‌ से मुक्त होकर स्वथं 
के केन्द्र बिन्दु ( आत्मा ) को खोज मे सफल होकर अपनी आत्मस्थिति में हृदीभूत हो 
जाता है जिसको आत्मदशंन या आत्म-साक्नात्कार की स्थिति अथवा मुक्ति-अवस्था कहा 
जाता है । करुणा-सागर अहम्‌-मुक्त गुरु के निष्काम प्रेममय वातावरण के फलस्वरूप 


` ही साधक अपने अहमुनाश की पीडा को बर्दाश्त कर पाता है, ओर वह सव॑स्व-समपंण 


मावना के कारण ही आत्मस्थिति तक पहुंच पाता है । जब तक' साघक बाह्य वस्तुं 
से चिपका रहता है, तथा अहम्‌ भाव से ग्रस्त रहता है, तथा जब तकं वह स्वयं को 
विशिष्ट व्यक्ति तथा गुर को अन्य व्यक्ति समञ्चन की उलक्षन मे फसा रहता है तब तक 
उसके लिए गुरु के प्रति पूणं समपंण मावनाका कोई अथंही नहीं रहता । पूणं ` 
समपंण के किए गुरु तथा शिष्य्‌ दोनों, का सूक्ष्मातिसूक्ष्म देह-बुद्धि भावना से ऊपर उठना 
जरूरी है, अर्थात्‌ जब शिष्य की देह-बुद्धि भावना का पूणं नाश हो जाता है ओर जब. 
वह गुरु को मी देह-बुद्धि कौ हृष्टि से नहीं देखकर केवल विशुद्ध अद्वैत आत्म-वस्तु की 
तरह उसको सर्वत्र देखने का अनुभव करता है तब ही. वह गुरुके प्रति पूणं समपित 
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होना माना जाएगा 1 रेसी स्थिति में उसको गुरु सवंत व्याप्त प्रतीत होगा, जिसको 


उपनिषदों मे ““सवं खलु इदं ब्रह्म" का अनुभव कहा गया है । इसके विपरीत यदि साधक 
अपने अहम्‌ को पकडे हुए रहता है तथा वह॒ बाह्य जगत के बन्धनों से जकड़ा हज 
है अथवा वह अपने आप को गुरु से भिन्न समक्षता है तब वह गुरु के प्रति 
समर्पण भावको स्थिर नहीं रख पा सकता है ओर एेसी स्थिति मे वह्‌ आत्मदशंन कै लिए 


` अयोग्य साबित हो जाता है। इसी प्रकार यदि शिष्य अपनी अयोग्यता अथवा कमजो- 


रियो का गृरुके प्रति प्रक्षेपण करता है अथवा वह्‌ गुरुके प्रति.अन्ध श्रद्धा में आबद्ध 


हो जातादहै तो वह देह-वुद्धि भ्रावसे ऊपर उठ कर भात्मस्वतंत्रता का अनुभव ही 


नहीं कर सकता ओर इस प्रकार वह गुरु पर केवल मात्र भार स्वल्प बना रहं जता 
है । उपरोक्त प्रकार की परिस्थितियों मे समं जागरूक गुर निष्क्राम प्रेममावनासे 
शिष्य के अहम्‌ बन्धन पर चोट पंचा कर उससे उसका सामना कराता है ताकि उसके 
व्यक्तित्व को एक चटका सा लगे तथा उसके अहम्‌ के समूचे उत्छेदन के साथ-साथ 
उसका देह-वुदधि भाव ही नष्ट हो जाय । इस प्रकार साधक के अहमु के समूल उत्छेदन 
से गुरु के प्रति किया जाने वाला प्रक्षेपण मी समाप्त हो जाएगा, तथा उसे स्त्र व्यापक 
आत्मदृष्टि की उपलब्धि हो सकेगी । , 

गुरु, जिसने दिष्य को अहम्‌ तथा बाह्य जगत के समस्त बन्धनो से ' छुटकारा 
दिला कर मुक्ति मागं पर खड़ा कर दिया है, वह्‌ किस प्रकार शिष्य को अपने अधीन 
बाध रखेगा ? निसन्देह गुरु का व्यक्तित्व महान होता है ओर वह शिष्य से समपंण- 
भावना कौ अपेक्षा कर सकता है । वह श्रीकृष्ण कौ तरह अपने शिष्य से यह्‌ माग कर 


“सकता है कि वह उसमें अचर मन से श्रद्धा -मक्ति रवे तथा मन, वाणी भोर शरीर 
र = [ज र ५ नि ; 
। द्वारा उसको सवंस्व अपण करे ।1 किन्तु समथं अहम्‌शन्य गुरु को सदव यह मान 
रहता है कि वह्‌ दिष्यसेक्यार्माग कर रहाहै। श्रीमदभागवदगीता मे भगवान के 


पने पर अजुन कहता है कि अच्युत आपकी कृपासे मेरा मोह नष्टहो गयाहै 
मौर मूज्े स्मृति प्राप्त हई है इसल्यि म संशय-रहित होकर स्थित हँ, अतः भव म 
आपकी आज्ञा का पालन केरैगा । 8 अतः जव दिष्य संशय-रहित हो जाता है तथा 


गुर की ज्ञा को खुले दिल से पालन करने का निश्चय करता है तमी गु निष्काम ` 


तरेम भाव से शिष्य को गोपनीय ज्ञान से परिचित कराता है तथा उसके गूढतम रहस्य 


~~~ 


1. मन्मना भव मद्भक्तो मदाजी मां नमस्कुर । 
मामेवैष्यसि युवत्यैवमात्म नं मत्परायणः । गीता ९।३४ ॑ 
` 92. नष्टो मोहः स्पृतिरंब्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः 
करिष्ये वचनं तव ॥ गीता 18/13 | 
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को सम्पूणणंता के साथ अच्छी तरह विचार कर जैसी शिष्य की इच्छाहो उसी प्रकार , 6 ४1 
करने की अनुज्ञा प्रदानं करता है । इस प्रकार गुरु-शिष्य के प्रगाढ सानिध्य से गुर 9 | 
ओर शिष्य की इच्छाएं एक हो जाती हँ भौर इनके बीच का भेद समाप्त होकर गुरु ` 
शिष्य का द्रैतमाव आत्मभाव के अद्वैत में बदर जाता है। । ॥ ¢ 
भारतीय चिन्तन परम्परा के अन्तगंत प्रेम तथा निःस्वाथं भक्ति को उच्चतम महत्व. 

दिया गया है । भारतीय मान्यतानुसार प्रेम तथा भक्ति का जादुदं प्रमाव होता है । 
यदि कोई व्यवित गुरु, भाई अथवा अपने पति के प्रति निःस्वाथं अनन्य प्रम अथवा पूण 
तिष्ठा भाव रखता है तो उसके व्यक्तित्व का परणं विकास हो जाताटै ओर साधक 
भवित की निस्वाथं भविति भावना से पत्थर की मूर्ति भी साक्षात्‌ भगवान बन सकती 
हे, ओर साधक अपने मानवीय व्यक्तित्व का पूर्णं विकास करके भगवान के साय 
साक्षात्कार कर सकता है । यहाँ पर वस्तु अथवा व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है 

महत्व है साधक की पणं निष्ठा तथा अनन्य प्रेम-मावना का। प्यार करने वाले प्रेमी के 
हृदय का महत्व प्रेम के विषय से अधिक है। निष्ठायुक्त प्रम भौर अनन्य श्रद्धा से 
साधक को सवत्र व्याप्त सत्यका सहज दशंनहोतारै, क्योकि अनन्यप्रमही सवं 
व्यापक सच्चाई ( आत्मा ) मे बद जाताहै। 

गुर -शिष्य सानिध्य से होने वाले खतरों कौ ओर अधिक ध्यान दिया गया है ¦ किन्तु 

इस प्रकार की भ्रान्त धारणा को स्वीकार किया जाना उचित नहींहै। युगीयमनो- 
विज्ञान का विकास किसी रहस्यवादी अथवा आध्यात्मिक परम्परा के आधार पर नहीं 
हुभा है तथा यु गीय पद्धति के अन्तगंत विर्लेषक को गुरुं का उच्चतम पद नहीं दिया 
गया है अपितु उसको केवल मात्र वंज्ञानिक चिकित्सक की तरहदही स्वीकार किया 
गया है । भारतीय गुरु अथवा संत को सामान्य व्यक्ति की' तरह अपनी दिन-प्रति-दिन 
को आवश्यकताओं की पूति के ल्यि समाजं पर आधित नहीं रहना पडता, जबकि 


यु गीय विदलेषक तत्कालीन तथा स्थानीय समाज पर आधारित सामान्य व्यक्ति ही 


है, इसलियि भारतीय परम्परा में गुरु को सामान्यतः समाज पर आधित विश्ठेषक की 
अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना योग्य एवं स्वाभाविक ही है, क्योकि यु गीय मनो- 


विज्ञान का एक आध्यात्मिक मागंकी तरह अब तक पूणं विकास नहीं हुआहै। 
भारतीय गुरु समाज. तथा वणंग्यवस्था से प्ररे सामान्य गृहस्थ की तरह सामाजिक ` 


व्यवितत्व नहीं है, इसच्यि भारतीय गुरु को उच्चतम महन्व दिया जाना उचित 
ही हे। 


1. इति ते ज्ञानमाल्यातं गुद्यादगुह्यतरं मया । विमूृद्येदशेषेण यथेच्छेसि तथा 


कुरु ॥ गीता 18163 








व्यक्तीकरण प्रक्रम : युंगीय पदति ` म 


यु'गीय मनोविज्ञान के अन्तगंत सिद्धान्तः यह मान लिया गधथादै कि "एनोमाः 


अथवा “एनीमुस' कौ शक्ति का यदि अहम्‌ के द्वारा उपयोगः नहीं होता अथवा इस शक्ति 


के अन्यत्र प्रल्ेपण कौ संभावना नहीं रहती तो उन परिस्थितियों भे उक्त शक्ति 
का प्रवाह आत्मा के नये उमरते हुये केन्द्र पर ठहर जायगा । यु भीय मनोविज्ञान के 


अन्तगंत आत्मानुभूति द्वारा ही साधक अपने सही स्वरूप को जान सकता है । यह 
अनुमव घामिक अथवा रहस्थानुमूति के सादय ( समान ) है। युगीय मनोविज्ञान 


 ,अनुभवाधित विज्ञान है अतः इसके अन्तगंत केवल मानवीय अलुमवगम्य तथ्यों अथवा . 


चारणाओं की व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है; किन्तु इसके अन्तगंत अनुम से पर उसके 


मूक केन्द्र अथवा साधना के अन्तिम लक्ष्यतिर्धारण के बाबत अन्य तात्विक प्रहनों के 
सम्बन्धमे मोन ही रखा गयाहै क्योकि. किसी भी प्रन का तात्विकं विवेचन 


भ्रस्तुत किया जाना मनोविज्ञान केक्षेत्रसे परे की विषयवस्तु है । इसल्यि यु गीय पद्धति 
के अन्तगंत आतमा के स्वरूप के सम्बन्ध मे कोई निङ्चयात्मक घोषणा नहीं कौ गयी 
हे, ओर न कहीं यह कहा गया है करि आत्मा का स्वरूप ईदवर है, अथवा सत्य है, 
अथवा आत्मा ही परम सत्ता है, क्योकि ईङवर, सत्य, तथा परम सत्ता का तात्विक 


विवेचन मनोविज्ञान के सीमित , निर्धारित क्षेत्रमें नहींकियाजा सकता । यु गीय 
सनोविदलेषण मे केवल मात्र मानवीय अनुमव' की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न 


पायां जाता है, अतः अनुभव की तात्विकः विवेचना की ज्ञ से परे रह कर यु गीय 


मनोविज्ञान में केवल यही सूचित किया गया है कि भात्मानुभूति साघक का 


एक निजी अनुभव है जो उसकी साधना का प्रतिफल है अथवा लक्ष्य है तथा जो उसका 
सही तत्व है" । किन्तु उसको ईदवर, अन्तिम सत्ता अथवा सत्य आदि निरपेक्ष 


 वाक्यावली मे घोषित किया जाना मनोवेज्ञानिक सींमाका अतिक्रमण ही कहा 


जायगा । अतः आत्मानुभव के. तात्विक विवेचन के प्रद पर यहां कोई विचार 
नहीं किया गया है, क्योकि इस अनुभव के स्वरूप के बाबत जो कुछ मौ कहा जायगा 
उसको अहम्‌ द्वारा प्रस्तुत व्याख्या ही कहा जायगा, इसखियि इस बाबत मौन रबा 
जाना ही उचित्त है| युगीय मनोविज्ञान मे आत्मा को आकृति मूति या 
प्रतिमा माना गथा है, जिसका मूर सचमुच जानने से परे- अ्थीत अगम्य है । 
यदि युग को इस. बाबत अधिक स्पष्ट करने के लिए आग्रह किया जायगा तो वह 
, उसको विनय पूर्वक “वह मेरे अन्तरतम का भगवान है" कह कर चुप हो जा्येगे । 
उपरोक्त प्रकार के कथन को पूर्वीय दृष्टिकोण के अनुसार संशयत्मिकं घारणा' 
कहा जा सकता है । इस प्रकार के कथन का यह अथं निकाला जायगाकिं यातो 


साधक का स्वयं क सम्बन्ध मे कोई अनुभव ही नहीं है अथवा उक्त अनुभव का दायरा 
„~~~ 


| [पण : 11€ 1९९१2०४ ० ए€8४४0४४ 
2 [०६ : {71५0 2858१85 07 4०२१९४०] 8४५1०1९४ 
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छि उसके समूचे व्यक्तित्व ( भाषाक्षमता ) से परे है, इसल्यि वह अपने अनुमव की 
श अमिव्यक्ति प्रस्तुत करने मे असमथ है । आत्मा के बाबत यु गीय विचारक का यह 


` ` कहना कि "वहू नहीं जानता एेसाहीदहै जैसाकि प्रेम रस मे रसा-बसा प्रेमी यह 
| कहे कि "वह प्रेमिका को नहीं जानता । निःसन्देह यु गीय विचारक के उपयुक्त कथनं 
| की इस प्रकार व्याष्या किया जाना योग्य नहीं है, क्योकि उसका . कथन उसकी 
८: विनम्रता अथवा विवेक का द्योतक है, जिसके कारण वह आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध 
ह मे हदता पवक घोषणा करने मे संकोच करता है किन्तु भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 
| उपरोक्त प्रकार की विनम्रताको त्रुटि ही समञ्ला जायगा, -इस विषय बिन्दु पर आगे 
विचार किया जायगा । अतः यहाँ पर हमे यु गीय-विद्लेषण-प्रणाली तथा इस विधि 
के द्वारा व्यक्तित्व-विकास के ल्य कयि जाने वाछञे,प्रयत्न पर विचार करना चाहिये । 
यु गौय मनोविर्लेषण-प्रक्रम के अन्तगंत सवंप्रथम साधक के चेतन स्तरीय व्यवहयीर 
तथा उसके व्यक्तित्व को समञ्चने का प्रयास किया जाता है, इसके पञ्चात्‌ व्यक्तिं के 
अवचेतन स्तरीय तथा जाग्रतावस्था के व्यवहार के कारणभूतं अवचेतन्‌ की पृष्ठभूमि `को 


खोज शुरू की जातीरहै ओर इस प्रकार कायं-कारण के सम्बन्धो को समक्षे 
हुये चित्त के दोनों सम्मागों ( चेतन तथा अवचेतन ) की इकाई को स्वीकार किया 


जाता हँ । युगीय विद्लेषण के अन्तगंत जाग्रतावस्था अथवा चेतन स्तरीय वस्तु की 
पणं जानकारी के बाद उससे सम्बन्धित अवचेतन स्तरीय वस्तु के स्वरूप को जानने 
का प्रयत्न क्रिया जाता है, तथा चित्त की इकाई के इन दोनों सम्भागों ( चेतन तथा 
मवचेतन ) के अध्ययन से यह पाया गया है कि सम्पृणं चित्तोय क्रियाकलापं कौ गति 
दन्द्ात्मक है- अ्थति जीवन अथवा समस्या का एक पहलू चेतन या जाग्रतावस्था है 
तथा इसका दूसरा छोर अवचेतन अथवा आज्ञातावस्था है, ओर इन दो परस्पर विरोधी 
ध्र्‌वों में ,प्रतिपूति के सिद्धान्त ( 1.2५ ० (@००07€0581० ) के अधीनं जीवन का 
सामञ्जस्यं बना रहता है । मानव के प्रत्येक जाग्रत अथवा चेतन व्यवहार की जडं 
अवचेतन स्तर पर रहती हँ, तथा अवचेतन स्तरीय चित्त के होने वाले प्रत्येक व्यवहार 
काकुछन कुछ सम्बन्ध जाग्रत अथवा चेतन स्तर पर भी अनुमव किया जा सकता 
है । जसे स्वप्न अवचेतन चित्त कीं करामात है किन्तु उसका अनुभव जाग्रतावस्था में 
स्मृतिकेरूपमें निरन्तर बना रह्‌ सक्ता है। इसलिये यु गीय विदङेषण के अन्तगंत 
व्यक्ति की समस्या को उसके चेतन तथा अवचेतन स्तरीय व्यवहारो के. अध्ययन सैः 
ही समञ्ञे जाने का .प्रयत्न किया जाता है, ताकि समस्या का पूरा रूप समञ्चा जा सके, 
तथा समस्या को सही तथा पूणं जानकारी से ही उसके हल पर पहुंचा जा सके । 
समस्या कौ सम्यक एवं पणं जानकारी के लिये स्वप्नादि अवचेतन स्तरीय व्यवहार 
का विरलेषण तथा अवचेतन स्तरीय उमरते हुये प्रतीको कौ व्याख्या पुराण विद्या के 
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वयक्तीकरण प्रक्रम : युंगीय पदति @ 
` अध्ययन के आधार प्र किया जाना युंग ने उपयोगी माना है । इसके अलावा युंगीय 
मनोविज्ञान के अन्तगंत सक्रिय कल्पना ( ^०४०८ 1१० ) प्रक्रिया को 
अपनाने का परामश दिया गया है ताकि अवचेतन की गहनतम स्तरीय अन्तंवस्तु को 
चेतन स्तर पर अनुमव किये जाने का प्रयास कियाजा सके । सक्रिय कल्पना पद्धति 
के अन्तग॑त गहन अवचेतन स्तर से उभरते हुये प्रतीको-प्रतिमाओं के अथं को समञ्चने 
के ल्यियुंगने पुराण विद्या तथा आदिम मानवो मे पाये.जाने वाले घा्मिक एवं 
सामाजिक रीति-रिवाजों के अध्ययन से बडी मददकीदहै) युंगकी मान्यतानुसार 


स्वप्नविश्छेषण सम्बन्धी पफ्रायड कौ प्रणाली अपणं तथा भ्रामक सिद्ध होती है । क्योकि 


फ्रायड ने अवचेतन को केवल व्यक्तिगत अवचेतन स्तर तक ही स्वीकार 


किया है, जव कि युग ते प्राचीनतम विश्व घमं क्रे इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन कै 

आर्घार पर व्यक्तिगत अवचेतन कौ गहराई मे "सामूहिक अवचेतन' की समष्टि स्थिति 
को प्रमाणित कियाद ओर इस सामूहिक अवचेतन को व्यक्तित्व का मूलावार 
माना है । निःसन्देह व्यक्ति क्रे चेतन का आधार व्यक्तिगत अवचेतन हो सक्ता है 
किन्तु कभौ कभी व्यक्ति करौ अवचेतन स्तर से उभरतीः हुई ठेसो आकृतियों, प्रतोकों का 
मो अनुमव हो जोता दैः जिनका सही सम्बन्ध आदिमकालीन मानवीय चित्त से पाया 


जाता है, अतः अवचेतन से उभरते हुये इन प्रतीको कौ व्याख्या आदिम कालीन 
राब्दावली से ही किया जाना उचित है। यंगीय विश्छेषणामक मनोविज्ञान के 


अन्तग॑त यह भी खोज की गर्दै कि अवचेतन के गहनतम स्तर से उमरते हुये क्रिया- 


कलापो, घटनाओं एवं प्रतीको कौ आवृत्तिं आदिम-मानव कै धाक रोति-रिवाजों 
रह, ओर इन समानार्थी प्रतीकं 


रे पाई जानि वाली घटनाओं के समान पायी जातो 
, एवं आकृतियो का व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकासमे बडा भ्रमाव पाया गया है # 
्ंगीय मनोविज्ञान मे अवचेतन के गहनतम स्तर पर पाई , जाने वाली इसं अन्तवंस्तु 
को मूक प्राह्पिक ( ^70९५ ९७ ) की संज्ञा से सुस्पष्ट किये जाने का प्रयत्न 
कियागयादहै 1 इन मूलं प्रारूपिक आकृतियों या प्र तीकों को चिक्तीय शक्ति का मूल 


कन्दर कहा जा सकता है । किन्तु इनका सही स्वरूप निष्मैरित किया जाना कठिन हे, 
है, किन्तु इनका उपयोग अवचेतनः 


क्योकि वस्तुतः चित्तयी शक्ति के उक्त केन्द्र अगम्य 

स्तरीय मानसिक क्रिया-कलापो मे निःसन्देह पाया जाता है। इसख्यि इन प्रतीकों के 
अथं कौ व्याख्या पुराण विद्या तथा आदिम कालीन, धर्मो के 
किया जाना उपयोगौ हौ सकता है । युंगीय मनोविज्ञान के अन्तगंत कयि गये अनु- 


सन्धानों से यह पाया गया है कि कतिपय मूल प्रारूपिकं प्रतिमात्मक घटनाओं की 


आवृत्तियां आदिम मानवीय टनाओं के समान लक्षित की गई ह, भतः इन न तीकोंका 
अथं आदि मानव-मनोविज्ञान कौ सहायता सते किया जाना सवथा उचित है । अब तकः 


तुलानात्मक अध्यवन से 
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| -९२ त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति 


1 १४ 


१. विश्लेषणात्मक अनुभव के आध्रार पर कतिपय बार-बार घदित होने वाके प्रतीको एवं 
, ~ आकृतियों का भेद तथा अयं समञ्ञाजा चुकाहै, अतः युंगीय मनोविज्ञान के अन्तगंत 
भविष्य मेँ सम्पादित किये जाने वाले वैज्ञानिक अनुसन्धान से अवचेतन स्तरीय तथ्यों 





॥ को विशेष जानकारी प्राप्त किये जाने की संमावना है । 

। 9) 1 

॑ | य मनोविज्ञान के अन्तगंत सिद्धान्तः अवचेतनके भो दो हिस्से मने गये दहै । 

| | अवचेतन के ऊपरी हिस्सों को “व्यक्तिगत अवचेतन” ( 20788118] १०००३८१० ८३ ) 

|| कहा गया है । इस भाग का सम्बन्ध व्यक्तिके जीवन मे धटित क्रियाओं की व्याख्या 

| ,` से है। दुसरे अवचेतन के गहनतम धरातल.को युग ने ““समष्टि अवेचेतन'' 

| ॥ `  ( (दगाल्न्धरल पप्त्ण्णऽलेकणड) की संज्ञा से स्पष्ट किया है, जिसके अन्तगंत 

| परम्परागत समष्टि, जाति, मानवसमुह, आदि के अनुभव-गम्य घटनाओं, प्रतीको 

¶ आकृतियों के. आधार पर अवचेतन की अन्तवंस्तु को समञ्ने का प्रयास किया जाता है । 

। ` व्यक्तिगत अक्चेतन' के संकेत से व्यक्ति प्रायः अपने समक्ष उपस्थित होने वाली समश्या ` 

(9 , का हल निकाल षाताहै। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिया तो अपनी सहन 

| । परवृत्ति ( 1811०५६ ) का अनुसरण करता है अथवा उससे विमुख रहने का प्रयत्न | 
(0 करता है । युंगीय पदति के अनुसार सामान्यतः व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन^काल 
|| सहज प्रवृत्ति-प्रवान रहता है, ताकि व्यक्ति मपने जोवन मे उपस्थित होने वाली 


[हि समस्याओं की ओरं प्रवृत्त होकर उनका योग्य समाधान निकार सके ओौर इस प्रकार 
| को समञ्चं के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके । 
| ५ 


युंगौय पति के अन्तगंत सामान्यतः व्यक्ति का प्रारम्भिक जीवन बहिमुंखी होना 
| चाहिये ताकि व्यक्ति अपनी सहज प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हुये बाह्य जगत की ` 
| स्थितियों एवं तथ्यों के साय सम्बन्ध स्थापितं करते हुये उनका अनुभव कर सके, इस- 
| च्यि यु गीय विदलेषण के अनुसार व्यक्ति को प्रारम्मिक जीवनकां मे प्रवृत्ति मागं 
। | पर आगे बह्ने के चि प्रोत्साहित किया गया है, किन्तु व्यक्ति को उसके उत्तरकालीन 
जीवन मँ अपनी सहज वृत्तियों क। संकोच करते हुये बाह्यः वस्तुओं की अपेक्षा आन्त- 
| | ॥ रिक वृत्तयो पर अधिक ध्यान केन्द्रित कयि जनेके ल्यि युगे संकेत दिया है- 
॥ जिसको निवृत्ति मागं कहा जा सकता है । इस प्रकार युगीय मनोविज्ञान के अन्तगंत 
पवेकालीन जोवन में प्रवृत्तिमागं तथा वादके उत्तरकालीन जीवन मे निवृत्ति मागं के 
| अवलम्बन द्वारा समग्र जीवन-विकास अथवा व्यक्तित्व के पूण॑त्व को अनुमव करने 
{ का आग्रह किया गया है ताकि व्यक्ति चित्त के चेतन तथा अवचेतन दोनों सम्मागोँ 
की ईकाई एवं नैतिकता का अनुभव कर सके । जिस प्रकार सूयं.की ररम कां एक 
सिरा वजनी ( जगल ) रंगीहै तथां दूसरा सिरा विरोघी लार ( २९१ ) दै 
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फिर भी यह दोनों रंग मूलतः एक ही सूयं की श्वेत रंगी किरणके हीदो हिष्ह् 
मातर है, उसी प्रकार एक हौ चित्तके दो परस्पर धरुवो को चेतन तथा अवचेतनः 
समभागं समश्चा जाना चाहिये । मानव जोवन की तस्वीर (ेक्टूम )काएकषछोर 
। सहज प्रवृत्ति ( 1०8५००८ ) है, तथा उसी का दूसरा सिरा आत्मा (अं) है . 
। ओर इन दोनों परस्पर विरोधी ध्रुवं का सम्मिलिनि ही व्यक्ति का जीवन चित्र . 
क्रम है ।* इसी प्रकार जड़ ओौर चेतन, देह ओर आत्मा के दन्द को सूयं के खवेत रदिमि 
करे वैजनो तथा लाल दो रंगी विरोधी ध्रुवो कौ तरह समन्चा जाना चाहिय, किन्तु दन्दो 
(घ्रवों) के बीच मूतः कोई भेद नही है । अर्थात्‌ उपरोक्त द्रन््धो से यदि एक ध्रुव 
को प्राप्त कर लिया जाय तो उसका दसरा छोर मौ स्वतः प्राप्त हो सकता हे । 
मानव जीवन में सहजवृत्ति तथा आत्मा के बीच चित्तीय शक्ति का स्वतः प्रवाह 
बना रहता है अतः इनकी अन्तंवस्तु कौ निरन्तर अदला-बदली होती रहती है । इसल्यि 
युंग ते समय समय पर बराबर चेतावनी दीटहै कि मानव जीवनं के लक्ष्य की प्रापि 
तथा व्यक्तित्व का पूणं विकास नतो केवल प्रवृत्ति मागंसे हो सकती है ओर न केवल 
निवृत्ति मागं से संभव है । भतः जीवन में केवल भोग अथवा केबल त्याग को अधिक 
। महत्व दिया जाना योग्य नहीं है, भपितु सम्पूणं व्यक्तित्व विकास के व्यि मोग तथा ` 
 - योग ( त्याग ) दोनों का परिस्थिति के अनुसार खुले मनसे अनुभव किया जानाः 
 जषूरी है । अतः साधक को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति -मागं के अतिरेक से बचते हुये “मध्यम 
मागं” का अनुसरण करना चाहिये, ताकि वह इन दोनों के परस्पर विरोधी ध्रव के 
।  लिचावों के वीच जीवन का सन्तुलन रखते हये तथा चेतन एवं अवचेतन कौ इकाई का. 
। . योग्य प्रकार से अथं समन्न सके । युगीय विर्लेषण भक्रम कै अन्तगंत व्यक्ति अथवा 
# स्लाघक को प्रवुत्ति तथा निवृत्ति मागं के क्रमशः मोग तथा योग ( त्याग ) के दोनों 
। . षहदुओं का अनुमव कराया जाता है, ताकि वह॒ घटनाग्रस्त परिस्थितियों कौ सम्यक्‌ 


1. सूर्य॑ रद्मिके विदलेषण ( अ7श्लपपः 2021988 ) से सूयं को सवेत किरण । 
१ जामुनी २ नीली ३ आसमानी ४ हरी ५ पीली ६ केसरिया तथा ७ लाल रग 
आदि सात रंगों मे बटी हई होने के बावजुद भी उसको एक ही सूयं कौ किरण 
माना जाता है, जिसका एक सिरा जामुनी तथा दूसरा सिरालालदहै इसी 
तरह मानवीय जीवन कै एक छोर पर "सहज प्रवृत्तिः तथा दरसरे छोर पर 

आत्मा कौ स्थिति है ।. किन्तु अलग-अलग दिखने वाले धुवो के बावजूद मौ 

इनमे वस्तुतः कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार मानवीय जीवन मेँ सहज प्रवृत्तिः ` 
तथा आत्मा के बीच इकाई तथा अभेद है । | ५ | 
पण्ड: प्‌ ग एशलागण्क पेज ४२१-२२्‌ 
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समञ्च से दन्द्रातीत चित्त की ईकाई को खोज में सफल हो सके । युग ने विदकेषण के इसं 
भक्रम के अन्तगंत साघक को अनुमवित तत्कालीन समस्या पर दृष्टि रखते हये परस्पर ` 
विरोधी न्द्रो के बीच के रास्ते ( मध्यममागं ) की प्रतीक्षाया खोजकियिजनेकी 


सलाह दी है। युंगीय पद्धति के अन्तगंत किसी अन्तिम ध्येयकी प्राप्षि अथवा 
निर्घारित सत्ता के बाबत किसौ भी प्रकार की घोषणा किये जाने की प्रवृत्ति से बचाया 


गया हे। यु गीय विश्ेषण के अन्तगंत साधक को स्वयं बाह्य तथा अन्तजंगत मे घटित 
सभी घटनाओं कों तटस्थ माव से देखते रहने तथा इन घटनाओं से प्रसूत सभी सुखद 


तथा दुःखद थपेडों का अनुभव करते रहने कौ सलाह दी गई है ताकि साघक अपने आप ` #. 
बाह्य तथा आन्तरिक धटनाओं के सं्ञावातों का अनुभव करते हुये उनका अर्थं 





समञ्चन में सक्षम हो सके । यु गोय मनोविर्टेषक साधक को किसी निर्धारित लक्ष्य पर 


पहु चने का कोटं आग्रह नहीं करता, क्योकि यु गीय विद्लेषक भारतीय गुरु नहीं हे, 
अपितु वह केवल मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ है जो साधक को उसकी ही हृष्टि तथा अन्तः- 


प्रेरणा के आधार प्रर आगे बदठने के ल्यि आजादी देता दहै, चाहे उसको आलम 
साक्षात्कार हो अथवा नहीं हो । यु गीय विश्लेषण क्रमिक साघना-पथ है जिसमें साधक 
को स्वयं सोदी दर सीढी पर आगे .बदने के ल्य स्वतन्त्र छोड दिया जाता है ताकि 
वह अपनी ही स्वेच्छा ओर मौज से आत्मपद-प्राप्ति की. आवर्यकता का अनुभव 


कर सके । 
इसी प्रसंग में पुनः यह स्मरण कराया जाना आवश्यक है किं यु गौय विश्लेषकं 


की अभिवृत्ति समस्या-ग्रस्त व्यक्ति को जीवन-विकोास के ल्यि जागरूक करना है ताकि 
वह अपनी समस्या का स्वतः हर दूंढते हुये अपने व्यक्तित्व को सुट्‌ तथा समाजो- 
पयोगी बना सके, अतः मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या है, आदिं आध्यात्मिक 


्रइनोंकोयुगौय मनोविज्ञान के अन्तंत उठाये जाने की नतो कोई गुंजाइश ही है 


ओर न इस प्रकारक कोई आवश्यकता ही महसूसकी गईहै। युगीय भरक्रम के 
-अन्तगंत व्यक्ति को उस समय उसके द्वारा अनुमव होने वाली कठिनायों से उबरने के 


ल्यि सावचेत किथा जाता है, ताकि वह तत्कालीन अनुमत समस्याओं एवं कठिनाइयों 
को योग्य प्रकार से अपने जोवनं के. विराट्‌ एव॒ यथाथं परिपेक्ष्य मे समञ्च सके, तथा 


इस, समञ्च के फलस्वरूप अपने व्यक्तित्व का विकासं करते हुये जीवन-साधना के पथ 


पर आगे बढ सके। यंगीय विरुकेषक केवल मानस चिकित्सक के दायित्व को. 


स्वीकार करता है, किन्तु वह केभी भौ रोगी अथवा “साधक का आध्यात्मिक गरु"बनने 
की चेष्टा नहीं करता । यु गीय पद्धति के अन्तगंत सहज भाव से तथा कदम कदम प्र 


समस्या तथा रोग के सही स्वरूप को जानकर उसका समाधान एवं उपचार किये 


जनेपरहीजोर दिया गयाहै तथा इस कायं हेतु साधक अथवा रोगी को स्वत 


निपटने के छिए विश्टेषक द्वारा प्रोत्साहित किया मया हे । 
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यु गीय प्ति के अन्तगंत साधक की जब स्वप्नो के दौरान भे मल प्रारूपीय- 
( आर्कीटाइपल ) सामग्री के बाहुल्य का अनुभव होता है तब उस स्थिति मे युःगीय 
 भनोविर्टेषक एक तये मागं का अवरम्बन ` करता है । जब साधक अपने अवचेतन 
को गहनतम सतह से स्पशं करता है तब उसे भयावह पीडा एवं वेदना का अनुभव 
होता है ओर एेसी विषम धंड़ो मे साधक को उक्त दुखद अनुभव के स्वरूप को समञ्लने 
के बजा उसको इस दुखद पोडा को अपने जीवन मे उतार दिये जाने की सलाह 
दी गई दहै जो कि निःसन्देह अधिक महत्वपूण तथा कल्याणकारी कायं है" । 
अतः एसे अवसर पर यु गीय विदलेषक अवचेतन स्तरीय सामग्री की व्याख्या 
कै बजाय वह रोगी अथवा व्यथित व्यक्ति को ओर अधिक ध्यान देताहै तया वह 
-रोगी एवं साधक के उक्त भीषण, भयावह एवं अंघकारपणं स्थिति को ज्योंकात्यों 
स्वीकार किये जाने की सलाह देता रै ताकि रोमी अथवा साघक उक्त विषय स्थिति 
कै स्वहू्प एवं कारणों की उलक्षन मे पडे बगैर जो कुछ उसके इदं गिदं घटित हो 
रहा है, उसको अनुभव के द्वारा स्वीकार करते हुये उसके गृढाथं को सक्रिय कल्पना 
( 4८४४८ 1००४१०० ) के माध्यम से समश्चने का प्रयत्न कर सके । सक्रिय 
कल्पना की मददलक्ेनेसे साधक की चेतन स्तरीय परेशानी थोडे समयके लिये बहु 
सकती है किन्तु बाद में जाकर साधक को यहं स्वतः अनुमव हीने लगता दहै कि वह 
अब तक केवल काल्पनिक परेशानियों का शिकार रहा है जिसका कोई वास्तविकं 
आधार ही नहींहै ओर इस सम्यक्‌ ज्ञान से निःसंदेह साधक अपनी समस्याओं की 
+ काल्पनिक परेशानियों से सूक्त हो सकता हे । 


| सक्रिय कल्पना ( ‰०पण्द 198;०2४02 ) को जाग्रत करने मेँ प्रायः कला : 
। ^ चित्र स्थापना साहित्य इत्यादि मिच्च भिन्न विधाओं का उपयोग किया जाता है । सक्रिय 


कल्पना तथा मौलिक कला-कृतियों के निर्माण मे निःसन्देह अवचेतमे स्तरीय सामग्री 
का उपयोग होता है फिर मी सक्रिय कल्पना-प्रयास तथा कला-कृतियों को सहजं 
अभिन्यक्ति मे विशेष अन्तर है। साघक सक्रिय कल्पना के माध्यम से अवचेतन स्तरीय 
उभरती हुयी भावनाओं को सप्रयास अपने विवेक के प्रकाडा मे समक्न का प्रयत्न 
करता है, अतः उसके चेतन तथा अवचेतन स्तरों का अन्तर कम हो जाता है, जिसके 


, परिणाम स्वरूप उसको अवचेतन स्तरीय अंधकार पूणं तनावसे छुटकारा मिल जाता 





1 युग की मान्यतानुसार स्वप्न तथा स्वैर कल्पना ( ९19८७७० ) के विर्केषण 
अथवा समञ्चने की अपेक्षा उसका अनुमव किया जाना अधिक महत्वपुण माना 
गया हे । 

~ [पण : ५० 88858 ०४ 4921८] ए ता०ाणहक 
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है, ओर वह्‌ गहने अवचेतन स्तरीय सामग्री को चेतन स्तरपर समने का प्रयास 
करता है, तथा इसके अथं तक पहुंचने का प्रयास करता है, किन्तु कलाकार रचानात्मक 


कलाकृतियों के आविर्भाव एवं निर्माण के दौरान अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु कीः ` 


सहज अभिव्यक्ति के अथं के टूटने को अं्षटों मे ग्रस्त नहीं होता क्योकि कलाकार के 
अवचेतन रतरीय अन्तववंस्तु की अभिव्यक्ति सहज रूप से मौलिक ककाकृतियों मे 
स्वतः हो जाती है। । 

यहाँ पर पुनः अंधकार पूणं स्थिति के निर्माण के बाबत भारतीय एवं युःगीय पद्धतियों 


कै बीच पाये जाने वाके अन्तर कोभी सुस्पष्ट किया जाना आवश्यक दहै । भारतीय 


गुरु साधक के कल्याणाय उसके कमं-बन्धनों को तोडने की दृष्टि से साघक के अहम्‌ 
प्रर परो्न रूपसे प्रहार करते हूए एेसौो भीषण एवं पीडा जनक परिस्थिति का 


निर्माण कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप साघक के संचित क्ठेश कर्मों की यका्क ` 


एक बाढ़ उभर पड़ती है भौर इस प्रकार की परिस्थितियों मे साघक कभी कमो गुरु 
को अत्यन्त क्रर. समक्षने लगता है, क्योकि गुरु अपनी वाणीं ओर व्यवहार से. साधक 
के समूचे व्यक्तित्व को व्यथित कर देता है, तथा शब्द रूपी चिमटों से साधक के शरीर 
को दग्ब करतः; है । . भारतीय गुरु एक ओर साधक को उसके अहम्‌भाव पर चोट 
पहचाते हुये संसार कौ वस्तुओं की निस्सारता का बोध कराते,हुये उसको बाह्य 
मुखी प्रवृत्तियों से पृथक रहने का परामशं देता है तथा दूसरी ओर उसके आन्तरिक 
क्केरों को बाहर की ओर प्रवाहित होने की परिस्वितियों का निर्माण करता दहै, एषं 
साक के गहनतम अवचेतन स्तर से उभरते हये अनुमवों, प्रतीको एवं आक्ृतियों की 


- ओर उसका ध्यान केन्ित करने का प्रयत्न करतादहै ओर संत गाथा, संत-अनुभवों 


के दृष्टान्तो के आधार पर अपने अनुमव ज्ञान से साधक को परिपुष्ट करके परस्पर 
विरोधी वृत्तियों के बीच समन्वयकारी तत्वोंकौ खोज मे प्रवृत्त रहने का आग्रह 


करता है ताकि साधक असीम शान्ति तथा आनन्द का अन॒भव कर सके । अंधकारमय 
इस असहायावस्था ( शुन्यावस्था ) के स्तर पर पहुंचने के बाद साधक जब गुरू के 
मा-दशंन से समन्वयकारी तत्वों की खोजमे प्रवृत्त हो जाताहै तब स्वतः उसे 
स्व॑त्र आत्मा की व्यापकता का दिन्य अनुभव होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूपः 


उसके सभी तनावो, परेशानियों, समस्याओं एवं दखों का अन्त हो जाता है ओर उसको 


सर्व॑त्र आत्मा कीं व्याप्ति को सहज अनुभूति हो जातीदहै जोकि निःसन्देह असीम 


शान्ति एवं दिव्य आनन्द का अनुभव है । भारतीय चिन्तन परम्परा मे इसको “आत्म- 
साक्षात्कार की स्थिति" कहा गया हे । | 
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, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार यु गीय पद्धति के दौरान व्यक्ति द्वारा अंधकार-ग्रस्त 
“रात्रि समुद्रयात्राः अर्थात शवुन्यावस्था” का किसी आध्यात्मवादो एवं रहस्यवादी भूमिका 
के अभाव मे एक खतरनाक स्थिति उपस्थित कर सकता है, जिसके परिणाण स्वरूप 
साधक मनोविक्षिप्त अथवा पागल हो सकता है । अतः युगीय पद्धति के दौरान 
-विदरेषण द्वारा सावधानी पूणं मागं-दशंन के अभाव अथवा भूल हौ जाने पर साघक ¦ 


रोगी क अस्वस्थ अथवा उन्मादग्रस्त हो जाने की निरन्तर शंका खड़ी हो सकती 


ह, क्योकि साघक रोगी द्वारा यु गीय पद्धति भे इस गहन अंधकारमय स्थिति भे कहीं 
चर भी उ प्रकाशा अथवा दैविक सहयोग प्राप्त किये जानि कौ कोई संभावना नही 
दीखती है, इसल्यि रोगी अघकारपूणं स्थिति मे पूतया निराशा तथा असहायता का 
अनुभव करते हये कभी कभी पागऊ हो सकता दे । भारतीय गुरु संतमागं में इस 
प्रकार की कोई आशंका नहीं है, क्योकि साधना के आरम्भ से अन्त तकं की स्थितियों 
तं साधक को निरेनर कृपालु एवं प्रेममय गुर का स्नेह सानिध्य तथा योग्य मार्ग 
दन प्रात होता रहता है । यु'गौय साधक को प्रायः घनीभूत अंधकार से मभिभूत 
हो जाना पडता है ओर उसके ल्यि प्रकाश भथवा आनन्द प्राप्त करने का कोई संकेत 
ही नहीं है जबकि भारतीय गुख्मागं मे गुरुको प्रकार एवं आनन्द का भण्डार कहा 
गया है । किन्तु अध्यात्मशुन्य आधुनिकं , पारचात्य मानव को अंघकार तथा निराशा 
से उबारने के लियि अब तक किसी प्रकार का कोई भी मागं निर्घारित नहीं किया गया 
हे । पादचात्य मानव की निराशाजन्य स्थिति का यह भी एक कारणहैकि युगीय 
पद्धति में भी व्यक्ति को अपने अहं को बनाये रखने का विधान दहै, जबकि भारतीय 
परम्परा भें गुे संत की स्नेहमयी छाया मे साधक को अपने सम्पूणं अहम्‌ को श्रीगुर 


कै चरणोंमें समर्पित किये जाने का विशेष आग्रह दहै। भारतीय परम्परा के अनुसार 
 च्ाघक द्वारा अपना सवंस्व ( अहम्‌ ) गुरु को समपंण किया जानाही साघक 


दूवारा गुरुकोदी जाने वाली मेट, दक्षिणा अथवा पारिश्रमिक है । भारतीय गुर 
अपने साधक दिष्यसे किसी प्रकार की सम्पदा (रत्नादि ) भेट की अपेक्षा नहीं 
करता, किन्तु जब साधक अपना स्स्व ( अहम्‌ ) गरं के प्रति समर्पित कर देता है 
तब ही गुख भ्रगाढ निःस्वाथं प्रेम के वशीभूत होकर शिष्य को अपने अमूल्य 
अनुभव के ज्ञान से आवदकतानुसार मागं-दशंन का वर प्रदान करते है, किन्तु 
वाह्वात्य परम्परा कै अन्तगंत साधक को अहमदून्य बनाये जाने की भावक्यकता 
को अबतक महसुस नहीं किया गया है वकयोकिं पादचात्य जगत मे अध्यात्म की अपेक्षा 
विज्ञान को अधिकं महत्व दिया गया है । | 


, भारतीय मान्यतानुसार जब तक साधक अपना अहम्‌ श्री गुरुके चरणों मे समपित 
७ त्रिर । 
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| ` नही कर देता तब तक वह निःस्वायं कृपालु गर दवारा "आत्मबोध" प्राक नहीं कर ~ । 
सकता । किन्तु पादचात्य परम्परा के अन्तगंत "आत्मबोध" . अथवा मुक्ति" को मानव 

॥ | जीवन के अन्तिम लक्षय की तरह स्वीकार किये जाने की कोई विवैचना नहीं की गई है 

| | क्योकि पाश्चात्य संस्कृति पर विज्ञानं का अत्यधिक प्रमाव हैः ओर पाश्चात्य वैज्ञानिक 

| ॥ पद्धति के अन्तगंत अहम्‌ चेतन ( &० ०००००४४०९७8 ) को ही अधिक महत्वं 
` 4 दिया गयाहै। पाश्रात्य मनोविज्ञान के अन्तगंत अहम्‌ ( 28० ) को चेतनाः 
ह । | ( @०४४८१००७०९७8 ) का केन्द्र बिन्दु माना गया है, इसल्यि यु ग ने अवचेतन स्तर , 3 
। # पर प्रकाश डाल कर इस प्रवाह को निःसन्देहं जीवन के उत्तर काल में मोड़ कर 

4 अन्तमुंखौ किये जाने का आग्रह किया है। मानव जीवन में निःसन्देह विज्ञान का 

॥ महत्व है, किन्तु पाश्चात्य परम्परा मे विज्ञान को आवदयकता से अधिक महत्व दिये 


जाने के परिणामस्वूप पाश्चात्य देशीय जनता का जीवन अहम्‌ से ग्रसित होकर बिखरताः 
, हृभा नजर आ रहा है। पाश्चात्य मनो वैज्ञानिक अहम्‌ तथा चेतन~नाग्रतावस्था की ही 
| सब कुछ मान बैठने की भरुल.कर बैठा है, जबकि वस्तुतः जाग्रत अथवा चेतनाक्चस्या 


| भी उसी प्रकार की एक अवस्थादहै जसे कि अवचेतनावस्था है, ओर चित्त कीं इनः 
। दोनों अवस्याओं ( चेतनावस्था तथा अवचेतनावस्था ) का समान महत्व है । अतः समग्र 


व्यक्तित्व की सम्यक्‌ जानकारी के लिये व्यक्ति को अपने अवचेतन स्तरीय अन्धकारके 

॥ | ` अनुमव को अवचेतन के माध्यम से ही समञ्लने का प्रयत्न करना चाहिये । यहीयुग 

| कौ अमूल्य देन है । अवचेतन स्तरीय अन्धकार के अनुमव से ही व्यक्ति अपने अवचेतन 
स्तरीय स्वरूप की वास्तविकता का परिचय प्राप्त कर सकता है । उपरोक्त प्रकार के 
प्रयत्न के दौरान साधक को यदाकदा मल अथवात्रटि काभी सामना करना पड़गा 
किन्तु इसी भूल से उसको अपने अवचेतन की आवाज सुनाई पडगी जिसका 
अनुसरण करते हुये साघक अन्तंमखी होकर अपने हौ अन्तरतम की स्थिति के साथ 
भारतीय परम्परा के अनुसार स्व-साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है । इस विषय को 
निम्नांकित भारतीय दृष्टान्त कहानी से स्पष्ट किया जा सकता है :--यथा, 

एक बार एक धनिक सेठ जी का एक मोटा ताजा कुत्ता उसके मालिक की भालो- 

शान हवेली की रखवारी कर रहा था । सन्निकट ही वहां सडक पर एक भूखा प्यासा, 

दुबल मरियल सा कुत्ता रास्ते से गुजर रहाथा। सेठ जी के कृत्ते का महम्‌ 
दुव॑ मरियल कुत्ते को देखकर फूल कर कुप्पा हो गया .ओौर मोटे ताजे कृत्ते ने 
अपना अहम्‌ व्यक्त करने हेतु मौकना शुरू किया । रास्ते चलते दुं कुत्तं को इस पर 
अपमान सा लगा, क्योकि वह दुबला, पतला तथा कमजोर था ओर अपने रास्ते पर चुप- 
चाप चला जा रहाथा, किन्तु सेठके कुत्ते को गुरति देखकर सडक का दुबल कृत्ता 

, भी प्रतुत्तर मे भौकने लगा, बस फिर क्या था । दोनों कुत्ते परस्पर मौके गुरनि कौ 
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अ्रतियोभिता मे उलक्च पडे ओर दोनों निरन्तर तब तकं परस्पर मौकते रहे, जब तक 


` कि दोनों अन्तमें थक कर चुपन हो गये जौर इस प्रकार गृहरी थकान के बाद ही इनके 


बोच भोकने का व्यवहार बन्द हौ सका । मानवीय बहिमुंखी प्रवृत्तियों के व्यवहार पर 
उपरोक्त सोदाहरण कहानी सटीक लागू होती है । व्यक्ति प्रायः बराबर बाह्य वस्तुओं 


ओर वृत्तयो मे दिन रात उल्ला रहता है, ओर इस प्रकार निरथंक उक्षे रहने पर ¦ 


वह यह श्रान्त धारणा बनाये रखने की चेष्टा करतादहै कि वह व्यस्त है तथा उसका 
कायं महत्वपूणं है यद्यपि वस्तुतः उसका कायं केवल भोंकते रहने वाले कायं की तरह 


निस्सार एवं सारहौन है । . व्यक्ति को दिनरात बाहरी काम मे उलन्ले रहने पर भी 


जब परिणाम के अन्त मे कोई सार्थक लाभ, सार अथवा योग्य मूल्य नहीं मिरता तो 
रेसी स्थिति मे उसको बाह्य वस्तुओं की निस्सारता का अनुमव होता है इसल्यि ` 
उसको सभी बाह्य कार्योसे चौ के लेनी, चाहिये तथा अपनी समो बहिमंखी 
वृत्तयो को बन्द अथवा समाप्त कर उसको अपने ही अन्दर अपने को ककं कर अपनी 
अन्तरतम स्थिति को पहिचानने का प्रयत्न करना च।हिये, अर्थात बाहर की तरफ 
निरथंक देखाभारी के बजाय उसको अपने ही अन्तर को देखने का प्रयत्न करना 
चाहिये, जिसको अन्तंमूखी प्रवृत्ति कहते है, तथा इस अन्तमुखी दृष्टि से व्यक्ति को 
अन्दशूनी हिस्से अर्थात अवचेतन स्तरीय अन्त॑वस्तु का दर्शन करने का प्रयत्न करना 


` चाहिये, अर्थात जब व्यक्ति बाहर के बजाय स्वयं को अन्दरसे देखने का इमानदारी 


के साथ प्रयत करता है तभी उसको उसके व्यक्तित्व की अशरुण्णता एवं इकाई 
का अनुमव होगा. ` जिसको भारतीय चिन्तन मे आत्मदशंन अथवा आत्मसाक्षात्कार 
कहा गया हे । | 


। युंभीय मनोविज्ञान तथा भारतीय परम्परा मे ` अवचेतन चित्त के सम्बन्ध मे 
भिन्न भिन्न दृष्टिकोण र्है। डा०्युग का यह कहना कि भारतीय परम्परा मे अवचेतन 
की कोई परिमाषा नहीं की गयी दहै, यह सच नहीं है। भारतीय सांख्य दशन मे 


प्रकृति को अवचेतन कहा गया है । साख्य दशन मे प्रकृति जड़ है, मुरतत्व ( (एाण्ण- | 


फ) ) है तथा इसकी स्वभाव से महामाता ( भ्रसवघमिणी ) माना गया 
है" । किन्तु निःसन्देह सांख्य कौ प्रकृति को केवल विषय ( ०४९८४ › तथा जड 
( ००४१८००३ ) माना गया है ओर केवल पूरुष कोटी विषयी ( ऽप४९५४ ) 


1. त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवघमि । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा पुमान्‌ ॥ 
सांख्य कारिका { इंश्वरकृष्ण ) कारिका सं° ११॥ 

५ 





~ ~~ क 1 
क =, 
----=-~ -- - 


ह "> ~= भति 
= नौ ४ = "~ नी 


| | 
॥' 
¦ | 


धव 
रर 





१०० त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति 


द्रष्टा तथा चेतन कहा गया है" । भारतीय दन मे सभी हृश्यामास को जड़ तथा पुरुष 


को द्रष्टा चेतन्य माना गयाहै। प्रकृति दृष्टाभास हृद्य है अतः -उसको जड़ तथा 


पुरुष जो हश्य नहीं है इसल्यि उसको दरष्टा ( ऽप८०४ ) तथा चैतन्य कहा गया 
हे । सालय दशेन में पुरुष तथो प्रकृति दोनों की परम सत्ता मानी मयी है, किन्तु 
सास्य दरान का यहु द्रतवाद भारतीय चिन्तन के अन्तगंत वेदान्त दशंनमे जाकर 
अद्वतवाद बन गया है । जिसके अन्तर्गतं केवल ब्रहम की सत्ता को स्वीकार 
कियागया है, तथा बाह्य दश्यमान जगत को मिथ्या धोषित किया गया है 
साख्य ददान कौ द्वैतवादी दृष्टि से यद्यपि प्रकृति जड़ ( अचेतन ) है किन्तु इसको 
परिवतनशींल, चंचल तथा आन्तरिक गतिशीकतायुक्त (पथा 1287010 } 
माना गयादै तथा प्रकृतिको ही सम्पुणं जगत की प्रसवधर्मिणी माता ( जननी ) 
कहा गया है । सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जड़ है किन्तु उसको विवरूपुमे 
व्यक्त होने के चयि परम चैतन्य पुरुष के सानिध्य की आक्दयकता होना प्रति 
पादित किया गथा है, अर्यात चैतन्य पुरुष की उपस्थिति में ही जड़ प्रकृति अंनि- 
व्यक्त हो सकती है । सांख्य दशंन मे एक ओर प्रकृति को इन्दियों, मन, बुधि, तथा 
अंहकार की जननौ माना गयाहै तथा दसरी ओर सृष्टि को समौ वस्तुओं का 


ज्ञान इन्द्रियो, मन. ओर वुद्धि से होना कहा गया है अतः सांख्य की प्रकृति को युंगीय 


अवचेतन के समानान्तर माना जा सकता है। इच्छा संस्कार तथा कर्मबन्धनो की 
हेतु प्रकृति ही है, प्रकृति ही कमं तथा संसारका मायाजाल चैतन्य द्रष्टा पुरुष 
के इदं गिदं सहज भाव से बनती रहती है किन्तु सनातन चैतन्य पुरुष प्रकृति के 
इस मोहजाल से स्वतंत्र तथा अप्रभावित रहता है । पतञ्जलि के योगसूत्र में यु मीय 
मनोविज्ञान कै समान प्रकृति के अन्धकारपरणं अवचेतन के विषयात्मकष अध्ययन 


 { 0०८०४०८ अपठ ) में .गहरी अभिरुचि प्रकट की गई है, तथा विवेकपूणं बुद्धि के 


महत्व को स्वीकार किया गयाहै। योगसूत्र पर श्रौ व्यास तथा श्री वाचस्पति मिश्र 
की टीकाओं मे इस विषय के सम्बन्ध में गहराई तथा विस्तार के साथ विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है* । आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टिसे इन टीकाओं का मूल्यांकन किया 
जाना इस पुस्तक का विषय बिन्दु नहीं है, . अतः केवल उदाहरणाथं उपरोक्त सत्रोंके 


हवाले से यह सूचना दिया जाना पर्याप्त है कि मारतीय दशन ( योग-सत्र ) मेग्फ 





1. तस्माच्च विपर््यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 

कवल्यं माध्यस्थं  द्रष्टृत्वमकतुंमावाश्च ॥ 

सांख्यकारिका ( ईङवरकृष्ण ) कारिका .सं° १९ । 
2. योग सूत्र 11, 12, 13 ( काशीः संसृत सीरीज पृष्ट 161-174 ). - 
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आधार पर ही सम्पूणं कमंवाद का सिद्धान्त तथाः उसकी क्रियान्विति की व्याख्या कौ. 
गई है । अवचेतन स्तरीय क्रियाओं के फलस्वरूप ही व्यक्ति को पांच क्लेशो में ग्रस्त 
होकर जन्म तथा पुनैनन्म की श्युङ्कलाओों में निरन्तर उलक्चना पडता है, एवं कमं 
तथा संस्कार ही व्यक्ति के बन्धन का कारण तथा परिणाम है, इसलिए भारतीय चिन्तन 
के अन्तगंत व्यक्तिको कमं भौर संस्कार के बन्धन से मुक्त होने के किए आग्रह किया 
गया है । यदि क्रिया समयाधीन है तो उसके लिए. आगे तथा पीछे क्रियाओं की श्ुखलायें 
मी बनी रहेगी, इसलिए कमं बन्धन से मुक्त होने के लिए उसको समय से परे ऊपर- 
उठना पडगाः । क्लेशो कौ इस जन्म जन्मान्तर की . अनन्त श्युखखा का . मूक कारण 
व्यक्ति का अज्ञान ( 1९०४०९९ ) है कि वह॒ अपने सही स्वरूप को भुल गया है 
ओर स्वयं को भुल जाने के कारण ब्रह क्लेशो के मायाजाल में फंस गया है । इसलिए 


वेदान्त के अद्रैतवाद के अन्तगंत जब साघक को प्रगाढ निद्रा ( सुषुधि-अवस्था ) से 


जगा दिया जाता है तब ज्ञाता, ज्ञन ओर ज्ञेयको त्रिपटी नष्टदहो, जाती है तथां 
आत्मवस्तु स्वयं स्वयंज्योति, प्रकाश स्वरूप हो जाती है, इस स्वरूप स्थिति ( आत्म- 
स्थिति ) में चाहे इश्यावरी ( 0णुल्न्ध्णंप्क ) रहे अथवा नहीं इसका कोई 
अन्तर ही नहीं पडता क्थोकि आत्मज्ञान कौ दृष्टि मे जड ओर चेतन में तथा अवचेतन 
ओर चेतन अवस्था मे कोई अन्तर नहींहै। यहाँ पर यह भी सुस्पष्ट कियागयादहैकिं 


ज्ञानी के किए विषय ( 0४९५८ ) का कोई महत्व नहीं है, चाहे उक्त विपय जागत 
चेतन स्तर का हो अथवा अज्ञात अवचेतन स्तर का हो क्योकि आत्मज्ञानी स्वयं ज्योति- 


पणं आत्मवस्तु है, ओर सवत्र आत्मा को. व्याप्ति का सतत्‌ अनुमव किया जानादही 
। मुक्ति है, जिसमे सभी कमं, संस्कार तथा जन्म, पुनंजन्म आदि की सभो कल्पनाओं 
, काविल्यहो जाताहै ओर केवर मात्र अजर, अमर, अन्परदि सनातन आत्मस्थिति 
ही रह जाती है, जिसका न कभी जन्म होता है; तथा न उनकी मृत्यु होती है, तथा 
इसमे किसी प्रकारके परिवतंनटहोने की कोई गुंजाइश नहीं है इसकिए आत्मा 
को शाश्वत, सनातन तथा सर्वव्यापी कहा गया है । बाह्य दृष्टि से आत्मा के स्वरूप कौ 
व्याख्या किए जाने मे भेद पाया जा सकता है, . किन्तु मूलतः आत्मा एक भौर अभेद 
है । जिसभ्रकार सागर : निरन्तर सागर ही ¦ रहता है, तथा पानी को पानी ही कहा 
जाता है किन्तु वस्तुतः सागर ओर पानी में कहीं तात्त्विक अन्तर नहीं है- चाहे सागर 
मे असंख्य लहर उठती हों अथवा सागर शान्त एवं गंमीर रहता हौ । क्योकि हिलोरे 
खाली लहरे अथवा शान्त समुद्र को यदि हाथसे पकडे जानि की कोशिश की जावे 
तो उभय स्थितियों मे केवर पानी ही. हाथ ल्गेगा। आत्मा ही सम्पूणं इकाई है 
चेतन है तथा प्रकार है निसका नकीं -आदिरहै नः कहीं मध्य है, ओर न कटहीं,अन्त 
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अवचेतन चित्त का अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है । अवचेतन स्तरीय क्रियाओं के. 
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दै । जिस प्रकार सूयं केकिएन कहींरातहै ओर न कहीं दिन ( प्रातः दोपहर तथा 

संध्याकाल ) है उसी तरह आत्मदृष्टि से न कहीं जन्म है, न कहीं मृत्युहैओरन 
कहीं पनजंन्म है । आत्मदृष्टि से न कहीं बन्धन है ओर न कहीं मुक्ति है। 

य गीय मनोविज्ञान के अन्तगंत. अवचेतन स्तर का वज्ञानिक अध्ययन भ्रस्तुत किया 

गया हे । यु गीय मनोविज्ञान का यह उदेश्य रहा है कि व्यक्ति द्वारा अपनी भ्रकृति के 
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|| भनुसार अवचेतन स्तरीय क्रियाओं तथा अभिव्यक्तो का. वज्ञानिक प्रकार से अध्ययन 
| करते हये अवचेतन की अन्तेवस्तु का सुक्ष्म निरीक्षण किया जाय, इसलिए यु'गीय 
॥ , विरलेषण के अन्तगंत रहस्यवादी अनुमवों की तरह किसी पारलौकिक बिन्दु की खोज 
| किये जाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, अपितु यु'गीय पद्धति मे द्ैतवादी दषटि- 
॥ कोणको भी छोडने की चेष्टा नहींकी गईहै। युगीय विष्केषणात्मक पद्धति के 
 &, भन्तगंत मानवीय अनुभवो का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी इमानदारी से अध्ययन किया 


 जाताहे, तथा व्यक्तित्व विकास के कतिपय स्तर निर्घारित किये जाते है, जिनकर. 
॥ फरस्वरूप सभो , अनुभवो के आघार ( आत्मा ) की एक क्चलक मिलती है जिसकौ 
यु मीय मनोविज्ञान में मूल प्रारूप श्चाकृति ( 4०४०६५79] 9ह्ण< ) की संज्ञा से स्पष्ट 
किया गया है, किन्तु इस संज्ञा की 'यहां पर कोई तास्तिक व्याख्या प्रस्त॒त नहीं की गई 
| | | ठे जो किं पाइचात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार उचितही है" । पाश्चात्य विचार- 
` धारा में सूक्ष्म विषयात्मक ( पिल ०िल्ल्धणप ) मानसिक क्षेत्र से परे विचार 
 क्यिजानिकीन तो सक्षमता है भौर न इसकी कोई आवद्यकता ही अनुभव की जाती 
| - दै, इसलिए युगौय पद्धति केवल मनोवैज्ञानिक क्षेत्र तक ही मर्यादित है। भारतीय 
| दृष्टिकोण से यदि विचार किया जाय तो कोद यह्‌ धारणा बना सकता है कि युगीय 
| ` मनोविज्ञान भारतीय आध्यात्मवाद के समानान्तर है, तथा यु गोय “चित्त' को भारतीय 
| | | . ( आत्मा? का समानार्थी समन्ञा जा सकता है । किन्तु उपरोक्त धारणा का समथंन 

| | नहीं किया जा सकता, क्योकि वस्तुतः चित्तीय क्षेत्र सपिक्ष है, जब कि आध्यात्म अथवा 
| । 

| 
। | 

। 

॥ 

। 

| 





आत्मा का क्षेत्र अनुभवातीत है । भारतीय दुष्टि से दृश्याभास व्यावहारिक सत्य है 
जबकि आत्मवस्तु सबसे परे है, अतीत है, किन्तु आमवस्तु को परे तथा अतीत कहने 





1 [ण्ण : ?9८01ज्४ 2.6 &160€00$ पृष्ट 1011 

। 2 मास्तीय संस्कृति प्राग-मनोवैज्ञानिक { 27€-98#0010&7०81 ) है । अर्थात ` 

| | भारतीय चिन्तन मे मनोविज्ञान की कोई व्याख्या नहीं की गई है। भारतीय 

दृष्टिकोण कै अन्तगंत मनोवैज्ञानिक तत्वों का {तत्वमीयां सीय विवेचन किया 

॥ ` ` गया है। कटुरतावादी केथेलीकों मे भी इस प्रकार की प्रवृत्ति पायी नाती है _' ` 
च < --. ¶. प्र. 1.6ण८88 तव्य 1 २. 41. ` ` । 
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का यह अथं नहीं है कि आत्मा का कोई भिन्न तत्व है । आत्मा ही सव कु है- 
उसमे भिन्न कुछ है ही नहीं । क्योकि “नेह नानास्ति किचन" सूत्र सही है । अदत में 
द्रैतका कोई स्थान ही नहींदहै। आत्मा वह दृष्टि है जिसमे सभी हृष्टियों का समावेश 
हो जाता है। आत्मामं ज्ञाता भौर ज्ञान का लोप है अर्थात आत्मा सम्पूणं इकाई है 
आत्मा मँ विषयी ( 8४८८४ ) तथा विषय ( 0५०४ ) का भेद भी नष्ट हो जाता 
है । अतः आत्मा को भेदातीत अथवा अभेद माना गया है । | 
आत्मा को हमारे अस्तित्व का आधार स्वीकार किया जाना सम्भवहै। एेसा 
समञ्च लेना एक बात है किन्तु इसका प्रत्यक्षीकरण कियां जाना अथवा इनको अनुभव- 
गम्य किया जाना निःसन्देह कु ओर बात है । प्रत्यक्षीकरण अथवा अनुभवगम्यता के 
दौरान "इदम्‌" ओर , “मम्‌” अर्थात्‌ आत्मा तथा अहम्‌ दोनों एक अथवा अभेद हो 
जाति ह| मारतीय चिन्तन के अन्तगंत आत्मज्ञान ( 81-९८०8१५०० ) तथा 
आात्मानु मव ( 8611२ 221688110४ }) के अन्तर को सुस्पष्ट किया गया है । डोक्टर 
युग के कथन में काफी वजन है कि आत्मा ही हमारे अस्तित्व का उदगमस्थल तथा 
आधार है किन्तु इसे प्रकार की धारणा बनाने वाला अहम्‌ है ‡ । निःसन्देह वैज्ञानिक 
युग के हश्याभास से ऊपर उठकर किसी प्रकार की घोषणा करने से कतरति हैँ क्योकि 
वह हृस्यजगतीय हष्टिकोण ({ ?116001€001081681 81890019" ) ' को छोडना ही 
नहीं चाहते अतः उपरोक्त दृष्टिकोण के कारण युग के लिय पूणे चैतन्य ( ए्€ 
०००४७१०४७०९३8 ) को समञ्चना तथा उसकी व्याख्या प्रस्तुत करना संमव्‌ ही 
नहीं है ।° जब कमीयुग के समक्ष इस विषय पर विवेचना करने का प्रसंग आया तब 
युग ने विशुद्ध पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए मारतीय तत्व- 
मीर्मांसकीय व्याख्या के प्रति अपना विरोध प्रगट कियाहै। युगने पूरी इमानदारी 
के साथ यह्‌ स्पष्ट स्वीकार किया है कि उसके ल्य वस्तुविहीन्‌ विषयी ( 0४९८४ 
1688 80] ५४ ) के प्रत्यय ( @©०८€88 ) को समक्चने की योग्यता नहीं है »। 


1. युग $ 1५0 28828 01 ‰021$४ 62] 5४०००&० पृष्ठ २ ३८ 

2. अहम्‌शन्य मानसिक स्थिति हमारे ल्यि भवचेतनवस्था है, क्योकि इसका 
कोई द्रष्टा ही नहीं है । 
1४०६ : 10€ {19600 800६ ग ७7९५ [.0€ा2॥०0. 28$९70019631 
(0070९018 $--पृष्ठ ३९ 

3. जीवन के अन्तकाल में एसा कहा जाता है कि युग ने 260 69 ¶ल्वतो- 
1 ४४ 0191168 1.प07€ पढ़ कर उपरोक्त.अनुभव किया। यह तथ्य 
डाक्टर मेरी रुई फोन फ़ान्ज के एक पत्र से स्पष्ट होतो है । ॑ 
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अर्यात्‌ यु ग उस चिद वस्तु कौ समञ्च से इन्कार करते है जहाँ पर हृद्य कुछ भी नहीं 


हो । फिर मी जहां तक आत्मानुभूति के विषय का सम्बन्ध है, उसकी बाबत पूवं तथा 
पष्चिम का भेद किया जाना ही असंगत है, यद्यपि इनकी पद्धतियों अथवा प्रणाल्यां में 
अन्तर पाया जा सकता है । योगी ऋषि अथवा नबी को किसी जाति, राष्ट्‌ अथवा काल 
से मर्यादित नहीं किया जा सकता, उनको सम्पूणं विर्व की धरोहर माना जाना चाहिये । 
इनका एक निराला ही मानव समाज्‌ है जिसका जाति, घमं, संप्रदाय तथा राष्टरीयता के 
मानदण्ड से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । इस दृष्टि से भी यु गीय अनुसन्धानों का 
बड़ा एेतिहासिक महत्व है । यु ग के विदलेषणात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से पर्चिम 
मे चिन्तन क्षेत्र का एक नवीन साधना-मागं खुल गया है, जिस पर अग्रसर होकर 
व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करते हुये अपनी सही पहिचान के रक्ष्य तक पहुंच 
सकता है । यु गीय पद्धति मे यह भी संकेत पाया जा सकतादहै कि साधना पथपर 
अग्रसर होने वारे साधक को अपने अहम्‌ के त्याग से ही स्व-साक्षात्कार के अन्तिमिछक्ष्य 
को प्राप्ति होना समवे, जैसा कि भारतीय चिन्तनपद्धति के अन्तगत आत्म सुक्षा- 
त्कार की ध्येय प्राप्ति के लियि साधक अपने सम्पूणं अहम्‌ को श्रौ गुरु चरणों मे सभंपित 
कर देता है } भारतीय चिन्तन के अनुसार शब्द गुरु ( गु-अन्धकार + रु=प्रकाश- 
दाता ) का अर्थ" प्रकाश देने वाला” कहा गया है ।. गुरु प्रत्येक मानवके हृदयमें 
प्रकाश रूपसे विराजमानदहैजो सगुण तथा निगरण दोनोंरूपमे है । गरुका अथं 
वैयवितक होने के बजाय अवेघानिक समञ्षा जाना चाहिये । गुरुके द्राराज्ञानका 


प्रकाश आलोकित होता है जिसके फलरूप साधक रिष्य को असीम शान्ति, प्रेम तथा 


दिव्य आनन्द की अनुमति गुरु के प्रति सम्पूणं समपंण से प्राप्त होती है, जिसको स्व- 
साक्षात्कार किया जाना माना गयाहै। स्व-साक्षात्कार ही व्यक्तित्व विकासं अथवा 
व्यक्तीकरण प्रक्रम को सहज चरम परिणिति है । 
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आशीर्ववन : भारतीय तंत्र का सुद परिचय 


“विश्वेश्वरी विदं मनन्तशक्त्या, 
प्राणग्तिरुपाचित विहवव्यापिनी । 


- -अगोचराचान्तादि मध्या, 
| ` ` अन्तबहिपूंरितनादरूपिणी ॥ 

भगवती महातरिपुरा के ध्यानम है- 

““कादि हादि अनुरूपिणी शिवा," 

इस का कारण है, विविध प्रकार की अपनी ही भावनां । वस्तुतः तथ्य पर जब 
तक आगम का विशेषज्ञ" नहीं होगा तब तक उसको चिखने मे कल्पना को ही आश्रयः 
लेना होगा । | 

““वुहद्‌ वडवानल तन्त्र'” मगवती त्रिपुराके लिएहै भौर “महाकाल संहिता" 
भगवती काली के लिए है। दोनों ही ग्रन्थ विरेषरूप से परिचयात्मक ओर ररहस्य- 
मयता के बोधक है । | 
` , “कादि” मे पटिचम आम्नाय, उत्तर आम्नाय, पूवं आम्नाय, कुल्जिका, गृह्यकाली, 
ओर भुवनेरवरी भिल्कर "कादि" विद्या बनी है । तीनों के मिश्रण से (कादि कुट" 
एवं स्वरूप बना है । | 


““"हादि” में दक्षिण आम्नाय, अधर आम्नाय, उध्वं आम्नाय' दक्षिणकाली, महोग्र- ` 


तारा, ओर वालात्रिपुरसुन्दरी मिलकर “हादिः विद्या बनी है। 

'सादि' विद्या दोनों के मिश्रण से बनती है । चक्रके निर्माण में मूलाधार-अघर 
आम्नाय, स्वाधिष्ठान-पूवं आम्नाय, मणिपुर-दक्षिण आम्नाय, अनाहत-पर्चिम आम्नाय, 
विशयुदध-उत्तर आम्नाये, आज्ञा चक्र-उध्वं आम्नाय, का संकेत मिलता है । इसी प्रकार 
विशुद्ध ओर अनाहतः चक्र, मिलकर-वायव्य, अनाहत ओर मणिपुर मिलकर-नैऋत्य, 
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९०६ ्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्धति 


मणिपुर ओर स्वाधिष्ठान मिलकर-आग्नेय, स्वाधिष्ठान भौर विशुद्ध मिलकर-ईशान 
कोण बनाते हैँ । इन चारों कोणे को मिलाकर "सादि" "कुट" बना । यह संक्षिप्त में 
इसका एक परिचय है जो प्रायः उपलब्ध नहीं होता है । 


त्रिपुरा रहस्य के दो खण्ड उपलब्ध होते है-- 
(1) लान खष्ड 
(2) माहात्म्य खण्ड, 


. इसका तीसरा खण्ड “चर्या खण्ड' है जिसका हमारे देश मे अभाव ह । एेसा अनु- 


 मानहैकिश्रौ चक्राणेवं, महाकाल संहिता का सुन्दरी खण्ड, वृहद्वडवानल तन्त्र 


श्री विदुयाणंव आदि ग्रन्थों मे चर्याखण्डों को लेकर ही पूजा पद्धति लिखी गई है । 

भगवती ल्किता के श्रीयन्त्र में त्रिवृत्तषोडशदल, अष्टदल भौर चतुदंशार्‌ कै 
ऊपर है । महात्रिपुरा सुन्दरो के. श्रीयन्त्र में त्रिवृत्तमपूसर के बाद तीनों वृक्तं. 
अलग अलग हैँ । इस मूल भेद पर कोई साधक ध्यान नहींदेतादहै। इस पर साधकं 
को विशेष रूप से मनन करना चाहिये । 


भगवती त्रिपुरा के सम्बन्ध मे कोई करु नहीं कह सकता है । यहाँ तक कि मग- 


वान शिव स्वयं कहते है--““भरक्तोहं गणान्वक्तुम्‌ ।'* 


ब्रह्माण्ड पुराण में ““लक्ितोपाल्यान” का ब्णंन है । उसमे ललिता त्रिशती ओर 


-रुकिता सहस्रनाम का अभाव है केकिन ब्रह्माण्ड उत्तर पुराण" मे लकल्ितोपाख्यान में 
खुक्िता त्रिशती भौर ललिता सहस्रनाम दिया है । | 


हमारे यहाँ मगवती महात्रिपुर सुन्दरी, भगवती ललिता, श्रीविद्या, त्रिकुटेरवरी, 


` त्रिविद्या, राजराजेश्वरी, इन सब को एक मानते ह जबकि ये सभी अलग-अलग है । 


महात्रिपुर सुन्दरी भी अलग है । ये सब अक्ग-अलग विधां हैँ । महात्रिपुर सुन्दरी की 


 श्रधान नित्यां मगवती ललिता है । मगवती त्रिपुरा की 16 नित्याए" ओर भगवती 
कारी को 15 नित्याएं निम्न प्रकार हैः-- ` 


महात्रिपुर सुन्दरी की नित्याए 
(1) राजेश्वरी (2) मगमालिनी 
(3) नित्याक्लिन्ना ` ;  &) गेर्डा 
(3) बर््भिवासिनी ` ` । (6) ब्रेश्वरी 


(7) शिवदूती `` 1 1 (नि तरित ~ 











आरीवंचन : भारतीय तंत्र का सूक्ष्म परिचय १०७ 


(9) करल सुन्दरो =. (10) विमला नित्या 
(11) नील पताका (12) विजया 
(13) सवंमंगला - | (14) ज्वाला मालिनी 
(15) चित्रा (16) महात्रिपुर सुन्दरीः 
५ भगवती काटी की नित्या | 
(1) काली ष (2) कपालिनी 
(3) कुल्ला | | (4) कुरु कुल्ला 
(5) विरोधिनी . (6) विग्रचित्ताः 
(7) उग्रा (8) उग्र प्रभाः 
. (9) दीप्ता ` ( 10 }) नीलाः 
(11) घना  ( 12 ) बलाका 
( 13) मात्रा | ( 14 ) मुद्रा 
15 ) सीता 


अधिक विचार पुर्वं देखने से ओर "तन्त्रराज? के चक्रोपकरण को देखने से यह 
स्पष्ट पता चरता है । यह ॒त्रिपूरा परिचय केव साघकों की जानकारी के किए दिया 
गया है । । 


श्री उपाध्याय जी ने त्रिपूरा रहस्य की टीका लिखकर हिन्दी भाषा-माषी साधको 


के लिए अत्यन्त उपयोगी कायं किया है । इससे सामान्य साधक भी अच्छा लाभ उठाः 


सकेगे । सामान्य साघकों के परिचय के किए यह एक उत्तम ग्रन्थ है । 


--स्वामी विद्यारण्यजी ` 
। ( श्रीमान्‌ स्वामी खुखोनन्दजी महाराज ), ` 
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आश्ीवंचन 


भारतीय साहित्य का शरक्ष्म परिचय 
( स्वामो श्री विद्यारण्यजी महाराज ) 
विश्वेश्वरो विश्चवमनन्तशक्त्या, 
प्राणाग्निरू्पाचतविश्वव्यापिनी । 
अगोचरा चान्तादि-मध्या, 
अन्तवंह्भिप्‌ रित-नादरूपिणी ॥ 
मगवती महात्रिप्राकेष्यानमेहै :- 
““कादि-हादि-मनुरूपिणी शिवा" 
इसका कारण है, विविध प्रकार की अपनी ही भावनां । वस्तुतः तथ्यपर 


जब तक आगम का विशेषज्ञ नहीं होगा तब तक उसको सीखनेमे कल्पनाकाही 
आश्रय ठेना होगा| 


““बृहद्‌ वड़ वानर तन्त्र" भगवती त्रिपुरा के लिए है ओर “महाकाल संहिता" 


भगवती काली के लिएहै। दोनोंही ग्रन्थ विशेषूप से परिचयात्मकं भोर रहस्य 
मयता के बोधक हैँ । 


““कादि'” मे परिचम आम्नाय, उत्तर आम्नाय, पूवं आम्नाय, कुञ्जिका, . 


गुह्यकाली भौर भुवनेश्वरी मिलकर “कादि विद्या बनौहै। तीनोंके मिश्रण से 
“कादि कूट' एवं स्वरूप बना है । 


“'हादि'' में दक्षिण आम्नाय, अधर आम्नाय, उध्वं आम्नाय, दक्षिणकाली, 


महेग्रतारा, ओर बाला त्रिपुरसुन्दरी मिलकर 'हादि' विद्या बनौ है) 
८ त्रि | 








तीनि 
॥ भ 9 ` र) 1, 


( ११०) 

““स्कादि'' विद्या दोनों के मिश्रण से बनती दहै । चक्रो के निर्माण मे मलाधार- 
अघर आम्नाय, स्वाधिष्ठान~पूवं आम्नाय, मणिपूर - दक्षिण आम्नाय, अनाहत-पश्चिम 
आम्नाय, विशुद्ध-~उत्तर आम्नाय, आज्ञाचक्र-ऊध्वं आम्नाय का संकेत मिलता है । 
इसी प्रकार विशुद्ध नौर अनाहत चक्रक मिलकर-वायव्य, अनाहत ओर मणिपूर 
मिलकर नैऋत्य, मणिपूर भौर स्वाधिष्ठान मिलकर-आग्नेय, स्वाधिष्ठान ओौर विशुद्ध 
मिककर-ईशान कोण बनाते हैँ । इन चारों कोणो को मिलाकर ^सादि' कूट बना । 
यह संक्षिप्त में इसका एक परिचय है जो प्रायः उपलब्ध नहीं होता हे । 


त्रिपुरारहस्य के दो खण्ड उपलन्ध होते ह :- 
(1) जान खण्ड | 


< + नि, 
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(2) महात्म्य खण्ड | अ; 


इसका तीसरा खण्ड “चर्या खण्ड' है जिसका हमारे देश भमै अमाव है । एषा 
अनुमान कि श्री चक्राणंव, महाकालसंहिता का सुन्दरी खण्ड, वुहद्ब डवान तन्त्र 
श्रीविद्या्णंव आदि ग्रन्थों मे चर्याखण्डोंको लेकर ही पूजापद्धति लिखी गईहै। 


मगवती कलिता के श्रीयन्त्र" में त्रिवृत्त-षोडशदक, अष्टदल ओर चतुदंशार के 
ऊपर है । महातिपुरा सुन्दरी के “धरीयन्त्र' मे त्रिवृत्त-मूपूर के बाद तीनों वृत्त अलग 
अलग ह । इस मृल भेद पर कोई साधक ध्यान नहीं देताहै। इस पर साधकोंको 
विशेष रूप से मनन करना चाहिये। 


भगवती त्रिपुरा के सम्बन्धमें कोई कुछ नहीं कहं सकता है । यहाँ तक कि 
भगवान शिव स्वयं कहते है-“"अशाक्तोऽहं गुणान्‌ वक्तुम्‌ ।'" 


ब्रह्माण्ड पूराण मे ““ललितोपाख्यान'' का वणन है । उसमे ललिता त्रिशती 
ओर रुकिता सहस्रनाम का अभाव है लेकिन ब्रह्माण्ड उत्तर पुराण' के रलल्ितोपाख्यान ` 





मे लक्ता त्रिशती भौर ललिता सहस्रनाम दिया है । 
हमारे यहाँ मगवती महात्रिपूरभुन्दरी, भगवती ललिता, श्रीविद्या, निददेश्वस), ` 


त्रिविद्या, राजराजेश्वरी, इन सब को एक मानते हैँ जबकिये समी अलग अलग हं । 
महात्रिप्र सुन्दरी भी अल्गहैँ। ये सव अलग अलग विधां हैँ । महात्रिपुर सुन्दरी 








(९१ )} 
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की प्रधान नित्या मगवती ल्किता है । मगवती त्रिपूरा की 16 नित्यां भौर मगवती 
काली कौ 15 नित्याएं निम्न प्रकार है :-- 


महात्रिपुर न्स की निन्याण 
(1 ) कामेश्वरी = ( 2) मगमालिनी 
(ॐ) नित्या कलिना ` (५4) भेरण्डा 
( 5 ) वह्भिवासिनी | ( 6 ) वज्र श्वरी 
( 7 ) शिवदूतो (8) त्वरिता 
( 9 ) कुलसुन्दरी ( 10 ) विमला नित्या 
 ( 11 ) नोल पताका ( 12 ) विजया 
( 13 ) सवंमंगला ( 1& ) ज्वाला मालिनी 
( 15 ) चित्रा ( 16 ) महात्रिपुर सुन्दरी 
भगवती काटी को नित्यां 
(1) काली ( 2 ) कपालिनी 
( 8 ) कुल्ला ( 4) कुसकुल्ला 
( 5 ) विरोधिनौ ( 6 ) विप्रचित्त 
(7) उग्रा ( 8 ) उग्रप्रभा 
( 9 ) दीप्ता ( 10 ) नीला 
( 11 ) घना ( 12 ) बलीका 
( 13 ) मात्रा ( 14 ) मुद्रा 
( 15 ) सोता 
अधिक विचारपूर्व॑क देखने से ओर “तन्त्रराज'' के चक्रोपकरण को देखने से 
यह्‌ स्पष्ट पता चलता है । यह त्रिप्रा परिचय केवल साधकों की जानकारी के किए 
दिया गया है । 


श्री उपाध्यायजीने त्रिपुरा रहस्य कौ टोका छ्िखकर हिन्दौ भाषा-माषी 
 साधकों के लिए अत्यन्त उपयोगी कायं क्ियाहै। इससे सामान्य साधक भी भच्छा 
ल्मभ उठा सकेगे । सामान्य साधकों के किए यह एक उत्तम प्रथ है । 
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प्यारे माई, 
अनुवाद बहुत सृन्दर है । मने कुछ संशोधन किये है, जो देख लेना । 
--अरविद . 


क. 











ल=घ्मीन् प्नव्छाख्िल अन्तस्नोरछ रटन्तं = 


` गोतमीयतन्त्रस 
तस्पादरु--पंठ अगीर्थश्चा- ~ ५ 
भ्रस्तावना--धी शेषराज हमा रग्मा 


तर्कशाखर के निर्माता महरि नौतम प्रणीत यह तन्ते-रत्न्‌ अन तालपत्र 

पर छ्खिा इतस्ततः विखरा पडा था) मिधित्म के अत्तिवयोवुद्ध सन्त्रशास 

निष्णात विद्वान्‌ सम्पादक ने अपनी बहुमुखा तम्‌ से इर म्रन्थ, रत्न रा 

भगीरथ भ्रयत्न से प्राप्त करके ससम्पादन पिया द । तन्त्र विष्व की प्रथी- 

¦ गात्मक कला ओर सद्यः फलप्रापकं प्रयोग विधि का इसमे सांगोपांग वणन्‌ 

= हे। रपाल के तन्चज्चाख्पारगत महाप्राज्ञ ववद्वान्‌ जेषराज शाखी जी कौ 
तन्द््ाखर पयीरोचनात्मक प्रस्तावना से यह्‌ सस्करण जिज्ञासु के छिए ` 

अधिक उपयोगी बन गया है । आज से सरखाधिक वषं पूव इल दें में 

तन्त्रे का क्या रूप था यह भी इस प्राचीनतम आष अन्म से ज्ञातं 

हात हं। १६-५८० 


ऋग्वेद मष्टन्द 
ॐो० रुधा रस्तोगीो 
वैदिक देवताओं मे सबसे अधिक प्रायः सादृ तान दजार मन ईन्द्र के. 
विय में मिते ह । अनादिष्टं स्थां पर भी इन्द्र ही देवता माना गया है । 
इन्द्रके वैदिक महस्वकी प्रष्टभूमिमे प्रस्तुत ग्रन्य इन्द्रविषयक कुछ सर्वेथा 
मौलिक ओर साहसी धारण्राओं का विरृेषण प्रस्तुत करता है । “इन्द्र 
ठयकितगच ताम हे या परस्परागम्-पदवी ! इन्द्र का जन्म द्वः हैया बद्‌. 
कमारी कन्या क उदर से प्रसूत है । इन्द्र देवता है यः मानव ! । 
छ आस्तव नें (न्द्रः वत्त्व वैदिक साहित्य का विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय्‌ है । 
आध्यात्मिकं दृष्टि से इन्द्र का वृ्टिदेवता के रूप मं चित्रण तथा आधिभौतिक ` 
नष्टि ते रथ के आविष्कतौी महान्‌ यीद्धाके रूपमे इन्द्र के विविध रूपके 
` नये-नये आयामे का टेखिका ने साधिकार चित्रण किया है । यही नदी, 
ऋभ्बेद काल से पूर्वं विखरे हुए इन्द्र के घले रूप कः वेदिक आरोक मे ` 
ललते ए मदाः इन्द्र के पौराणिक व्यक्ित्त तथा जैन ब बोद्ध साहित्य 
तंक विचरित स्वश्प को अब तक उपर्ब्ध दन्ःसन्यन्धी समस्त साहित्य के 
आधार पर एकं विराट फलक पर उत्की०, किया ह =. - डीव 





्रा्तिस्यानम्‌--चौखम्बा सरस्वतीभवन, वाराणसी = २९२१००१ 
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